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तू राजस्थान की लाज है, तुझे नमस्कार हे । तेरी मान-मर्यादा 
की अभिवृद्धि के प्रयास रूप में ही अपनी इस कृति को, अपनी लाज को 


तुमे ही समपित कर्ता हूं। शी 
--भीमसेन केड़िया 
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बाबू मदनलालजी केड़िया, बड़ाबाजार कलकत्ता के एक ख्यातिप्राप्त 
कमंठ व्यवसायी हैं । प्रस्तुत पुस्तक के लेखक इन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र हैं । 
आप का जन्म संवत्‌ १६७३ में बरेली नगर में हुआ। ७ वष 
अवस्था से ही आप 5६८ #३ए०'$ (2०॥०४० कलकत्ता में भरती करा 
दिये गये ओर वहीं आप को 8. ४. तक शिक्षा मिली । 


शिक्षा, आविष्कार, संघषं, साहसिकता, ह्घंटना और परिश्रमण ही 
आप के जीवन का मम है । आप “अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन' 
की स्थायी समिति के सदस्य. ओर डिफेंस कमेटी के असिस्टंट 
सेक्रेटरी हैं । 


घाकथयन 

में मारवाड़ी हूं, पूरा और कट्टर मारवाड़ी, और साथ ही उन मारवाद्ियों से 
घृणा भो करता हूं. जो अपने आपको मारबाड़ी कहलाने में नाक भौं सिकोढ़ते हैः 
और अपनी रक्षा और आत्म-सौंदय के लिये अपने आपको अन्य वर्यीय शब्दों के; 
आवरण और संस्क्ृति में ढकने और अलंकृत करने की कोशिश करते हैं । हमारे 
पाठकों में भी यदि ऐसा ही कोई दो और उसे हमारा यद्द कथन यदि बुरा छगे तो 
लगा करे, बला से । जब में उनसे घृणा करने में स्वतन्न्न हूं तो वे बुरा मानने में! 
भी स्वतन्त्र हैं । ह 

जहांतक पुस्तक लिखने का तथा साहित्यिक क्षेत्र में प्रविष्ट द्वोने का प्रश्न है, 
वहांतक श्रस्तुत पुस्तक मेरा प्रथम प्रयास है. जो अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन 
के छठवें अधिवेशन के सिलसिले की तेयारियों के रूप में होनेवाली सभाओं तथा 
तत्सम्बन्धी प्रइनों एवं विचार-विमशौं की ही प्रेरणा है। सम्मेंलन की स्टेंडिंग कमेटी 
के सभी सदस्य अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये बम्बर जाने तथा कुछ न कुछ 
स्वनात्मक काये कर दिखाने के लिये उत्सुक थे। में भी उन्हीं में से एक था । 
अखिल भारतीय मारवाड़ी संम्मेलबसे और कलकत्ते के हमारे इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं 
से मेरा परिचय, व्यक्तितत रूप से तो थोड़ा बहुत, बहुत दिनों से ही था परन्तु 
सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र में हमारा अनुभंव अतीव' अल्प-वयश्क हें । 
अखिल भारतोय' मारवाड़ी सम्मेलन की इस थोड़ी सी जिन्दगी के. दरम्यान' जो कुछ 
मेंने देखा, सुना और पढ़ा, वह मेरे लिये बहुत भयईूर और घातक “रिं<"हुणा । 
इंख संस्था के क्षेत्र में मुम्से व्यक्तिगत रूप से तो बड़ा आदर “मिल्ल'। ' मैं-कामसे 


ण 


'विभाग का मनन्‍्त्री भी बना दिया गया। उस पद पर रहते हुए, मेरी प्रगति तथा 
'सेवाओं को देखकर मुझे (टेंडिंग कमेटी का सदस्य भी बना दिया गया। इतना ही 
नहीं, संस्था की ओर से “मुझे एक और भी गौरवास्पद पद--“डिफेस कमेटो की 
सदस्यता---पर भी आसीन किया गया तथा जिसके लिये मुझे एक ऐसे बहुत 
विख्यात, प्रकाण्ड सामाजिक क्रार्येकर्ता का भी समर्थन प्राप्त हुआ जिसे में बाद में 
बहुत आदर न दे सका। सामाजिक का्येक्षेत्र में इस दूरी तक पहुंचने से मेरे 
अनुभव पर तथा मेरी मनोशृत्तियोँ पर इस क़दर ठेस पहुंची कि में तिलमिला गया । 

मारवाड़ी सम्मेलन के सम्पर्क में आने के पूवे में अपने मारवाड़ीपन के प्रति 
'जितने गौरव का अनुभव करता था; जेसा आदशे रखता था, तथा उसके प्रति 
"मेरी जो कल्पना थी, जो अनुभूति थी; मेरे हृदय में उसके प्रति जो भ्रतिष्ठा का 
भाव था, वह सब सम्मेलन के काये क्षेत्र में प्रविष्ट होने पर जाता रहा । गया तो 
मैं था अपने हृदय के उन भावों को चरितार्थ करने तथा उन्हें विकसित करने के 
'लिये, परन्तु मुके लक्षण और फल उलटे दिखाई पढ़े । वहां काम करते हुए मुझे 
'माछम पड़ा कि में कुछ प्राप्त करने के स्थान पर कुछ खोता जा रहा हू । 

मान, बढ़ाई, धन इत्यादि से--जो मेरे पास पर्याप्त परिमाण में मौजूद थे -- 
'कुछ छुटी पाने की द्वी अभिलाषा लेकर में सावेजनिक कार्य क्षेत्र में गया था परन्तु 
यहां भी मुझे चारों तरफ वही बातें देखने को मिलीं। मेने देखा कि इन चीजों के 
प्रपथ में काये को भी ताक पर रख दिया जाता है। यह सब कुछ देखकर और 
भी तबियत परेशान हुईं । कद आक्षेप के रूप में नहीं, विशुद्ध सम भाव से दी 
इमें कहना पढ़ता है कि हमारे समाज में कोई भी ऐसा नेताया कर्णधार नहीं है 
जो समाज को चतुमुं ख्री वाधाओं से रक्षित और गौरवान्वित करने के लिये अथवा 
उसके लिये मर मिटने को तेयार हों। सभी तथाकथित सामाजिक नेता सम्ताज 
को घिकारने में दी सामाजिक उत्थान के प्रति अपने कतेव्य का आदि अंत सममते 
हैं और इसी गये में वे अपनी पटुता का दिग्दशेन करते हैं जबकि सामाजिक अभ्यु- 
त्यान का रास्ता कुछ और ही है । 

सुप्रसिद्ध तथा सफल अमेरिकन मनेविज्ञान विधारद “कारनेगो” ने इस बात को 


प्र 
सकाममाान 


सम्यक्‌ रूप से व्यवह्ारिक सिद्ध किया है कि--किसी भी व्यक्ति विशेष को, अथवा 
किसी समाज या राष्ट्र विशेष को घिक्कार देकर या लानत मलामत देकर उतना 


जल्दी आह्ृष्ट नहीं किया जा सकता जितना कि उसे गौरवान्वित करके तथा उसकी 
उत्कृष्ट भावनाओं पर छाप डालकर | 


इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते मेरी भी धारणा यही हुईं कि सम्मेलन के 
छठवें अधिवेशन में उपस्थित दोऋर अपनी इसो पुस्तक की सेवा को समपित 
करू परन्तु कुछ थोड़ा सा खेद इस बात का है कि समयाभाव से ऐन मौक़ पर 
इमारी यह साध पूरी न हो सकी फिर भी मेंने उसके लिये उतनी परवाह भी नहीं 
की इसलिये कि ज्यादा जल्दी करने से आत्म-तृप्ति की भावना को ठेस पहुंचती । 

पुस्तक के बारे में में क्या कह सकता हूँ , वह तो आपकी पसंद के ही ऊपर 
रहने वाला विषय है। यों तो लेखक, कवि और चित्रकार जब कभो 
तुलिका उठाते हैं तो वे एक निधि ही श्रस्तुत करते हैं, और प्रायः 
वे अपनी उस निधि को, जिसपर समप्नादों का सारा वेभव, नियति 
की निष्ठुरता तथा स्वयं भगवान की प्रभुता भी न्‍्योछावर हो जाया करती है, धूल 
में द्वी बिखेर देते हैं परन्तु जो कुछ वे देते हैं, वह उत्तम से उत्तम ही हुआ करती 
है। इस दिशा में में अभी बालक ही हूँ, अनभिज्ञ हूँ और आप दर दक्षा में 
इमसे श्रेष्ठ तथा वयस्क हैं। मेरा इक़ आपका समय नष्ट करने तह द्वी हो सकता 
है. और उसके लिये भी में सदा ही क्षमा का अधिकारी हूं । 

कदाचित्‌ प्रस्तुत पुस्तक आपको पसन्द आ गई तो उस दक्षा में में अपना एक 
और हृक़ यह सममतता हूँ कि आप मुझे इसकी त्रुटियों से आगाद करें तथा कष्ट 
उठाकर मुझे वाध्य करें कि दूसरे संस्करण में उन त्रुटियों की में पूति करू । 

यदि पुस्तक आपको पसन्द न हो तो भी में विचलित नहीं दो सकू गा क्योंकि 
किसी को प्रसन्न करने के ही उद्देश्य से मेने इसे नहीं लिखा है. वरन्‌ मारवाड़ी होने 
के नाते अपने एक कतेव्य का ही पालन किया है जिसके लिये मुकपर किसी का बंधन 
नहीं है । 

पुत्तक के छिसने में मुझे “समाज-सेवक” की पुरानी फाइलों से, मासिक पत्र 
“मारवाड़ी” के लेखों से, श्री रघुनायप्रसाद सिंदानिया द्वारा रचित “मारवाड़ी मजन- 


सांगर” तथा श्री रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित “कविता-कौमुदी” प्रथम. भाग से कई. 
स्थलों पर विद्वेष सद्दायता मिली है,. एतद्थ ग्रन्थकर्ताओं तथा लेखकों के प्रति ढूम: 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 

. पुस्तक की रचता, छपाई, ब्लाक और चित्रों का निर्माण, आदि बहुत जल्दी. में 
दी क्रिये गये हैं, इसलिये कई जगहों पर प्रूफ की भूले भी रह गई हैं । पृष्ठ, २११ 
के स्थान पर १११, उसी प्रृष्ठ पर ११ कीं पंक्ति में अनभिज्ञता के स्थान पर अनभिरता 

प् २१३ पंक्ति ७ में “कहा जाता है” के स्थान पर “कद्दी जाती है,” उसीके नीचे. 
की पंक्ति में “'पर्यायवाची” के लिये प्रयेयवाची, १२ वीं पंक्ति में ब्राक्रायदा के स्थान. 
पर बकायदा तथा पृष्ठ २१४ पंक्ति १० में शिवाजयंती के स्थानपर शिवजयंती . छप 
जाना भद्दी भूलें हैं । प्रेस की उदासीनता को कुछ न कहकर दम पाठकों से इस. 
विषय में भी क्षमा-याचना करते हैं । ; 

इसके अतिरिक्त, प्राचीन, आधुनिक तथा वर्तमान साहित्यिकों के प्रकरण में इसमें 
यथा समय समाज के बहुत से, विशिष्ट साहित्यिकों और कवियों का ठीक ठीक पतएः 
ठिकाना नहीं मिला, इसी प्रकार राष्ट्सेवा, और बुद्धिजीवी व्यवसायियों के प्रकरणों में: 
भी सम्पूर्ण नाम हम नहीं छे सके । एतदर्थ समाज के उन बहुमूल्य नर स्थ्ों के 
समक्ष हम अपना दोष शिरोधाये करते हैं. और याचवा करते हैँ. कि वे अपना, प्रिच्न्य- 
भेजने का कष्ट उठायें जिससे अगक़े संस्करण में में ,निर्दोष बन .सक॑ | . अलमिति: 


बिछ्तरेण । -. |; . .., दी हा आम डर 


अक्षय हतीया - न के मत ..._भंवदीय हपांकांछी- 


सं० २००७ बि०.. .ढ . . , भीससेन, केड़िय़ा 





समग्र को यत्रि सानव-समाज़ को अपने -ही प्रत्राद :की विश ी 

खोड़।:अप्ना अनुकरण-कसने में संत “है ओर उसका आपखाईहेः'७ 

प्रशिलेन--जिसके .फछ-स्वरूप: कम्जोर को 'शहज़ोर, नूतन को-:घुर्सक़त 

पत्र पतल; का-उल्थात् दोना अनिवाय हे. सपहांश में ऋट सकते. 

'छ्ि.पृ्ण -सानवृत्समाज -सें भ्रावों-की जृतन, आवृत्तियां इस पस््वितेन का 

#*२+ सफल वही हैं. जो, छुल्लारु :रूएसे: इसका :भतुकफा 
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अहह॒ब पुश्तक का ध्येय इसी प्यस्वितिग: की।' गैंथ्ये'हैं 

जिसमें मारवाड़ी समाज के तीनों कालों पर दृष्टिपात किया गेर्या हैं। 

आतकिक्या वथो--चेतंशान में कया “है-+ ओर >मंविध्यमें कयी- होना 

आाधियः इण्टी विधंयों की कृहत रूप सुकेर एव सरल ढेंगे से वात है। 
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(भाषा, साहित्य और काव्य” शीषक परिच्छेदको लिखकर लेखक 
ने स्पष्ट कर दिया है कि इस साहित्य संखार में अपने राजस्थानी साहित्य 
का क्‍या स्थान था। 'ढोला-मरबण काव्य, चारण-गीत, चन्द्‌ बरदाई, 
'नरसी मेहता की सुन्दर पंक्तियों को देने से एक सजञ्ञीब चित्र प्रगट हो 
जाता है। आधुनिक कवियों के काव्यों का ज्ञान, उनकी कृतियों के 
आधारभूत रखकर बड़े ही सरछ ढंग से कराया गया है ! 

इन विषयों को छोड़कर लेखक ने मारवाड़ी समाज को रूढ़ियों पर 
पूरा प्रकाश डाछा हे। इस प्रकरण को पढ़कर पाठक के हृदय में बिचार- 
विद्रोह का तुफान तो उठता ही है, साथ द्वी उसमें एक दृढ़ निश्चय पर 
पहुंचने का साहस भी उत्पन्न हो जाता है । इन रूढ़ियों का क्‍या रूप हैं, 
इनके कारण कंसे और कितने गहर गते में समाज को गिर जाना पड़ा, 
आदि सभी विषयों का वर्णन विचारणीय है । प्रायः सभी सामाजिक 
रूढ़ियों को अलग अंछग दिखाने के कारण पुस्तक की उपादेयता और 
उसका सोंदय ओर भो बढ़ गया हैं| 

सावेजनिक संस्थाओं और ओद्योगिक प्रतिष्ठानों का जेसा कुछ संपां- 
दून प्रस्तुत किया -गया हे, वह अपने समाज़ का एक चिरस्थायी 
गौरव है। अं 
.. इतना सब दोते हुए भी राजनीतिक विषय के चित्रण में समाज के 
राप्ट्रवीरों की सूची दे देने से-इस विषय का क्षेत्र सीमित दो गया है, 
कलकत्ता, बंबई, मध्य प्रांत, विहार, तथा संयुक्त प्रांत के अनेक राज- 
स्थानी कमेंट राष्ट्रीय बीरों के--जो जेल गये ओर जिन्होंने सजायें 
भोगी--नाम छूट गये हैं। सावेजनिक संस्थाओं के संकलन में भी बंबई, 
जयपुर, फतहदपुर ( राजस्थान ) को कई अत्यंत सजीव, सुटढ़ ओर अ्यलंत 
संल्थाओं के नाम छूट गये हैं। प्रजामंडछ के अनेक कर्मठ राष्ट्रवीरों 
तथा संगठनों का विवरण छूट गया है ओर बस्तुत: ऐसी सारयुक्त पुस्तक 
के किये यद एक खटकनेंवाली त्रुटि है। हम लेखक को सुझाव देंगे कि 


0] 


वह अगले संस्करण में इसे पू्ण करके अपनो कृति को साह्लोपाहु- 
पूर्ण करे । 

“भारतवर्ष के मानचित्र में राजस्थान, एक तिरंगा, कई एक एकरंगे,. 
चित्र तथा काटू न देकर पुस्तक के पीछे काफी व्यय करके उसे उपयोगी: 
तथा छोकप्रिय बनाने का प्रयन्न उत्तम है। 

में आशा करता हूं कि सर्वलाधारण जनता इस वर्तमान युग .में 
इस सामयिक पुस्तकको पढ़कर छाभ' उठायेगी तो]'लेखक का प्रयास: 
सफल दोगा । 


ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदा ] 
राधाऊृष्ण नेवटिया (विश्ारद): 
संबत्‌ २००४ बि० | ( ) 
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फरिच्छेद १. 


मारवाड़ी शब्द की व्यापकता 


वेश्य, राजपूत, राजस्थानी, बनिया इत्यादि बाब्दों की अपेक्षा स्थानीय शब्द 
मारवाड़ी की व्यापक्ता आजकल अधिक और आमतौर से देखने में आ रही है । 
हम किसको मारवाड़ी कहें और किस आधार पर कहें, इस बात का निर्णय करना 
'मामूली से ज्यादा मुश्किल प्रतीत होता है । 

कुछ ऐसी बात नहीं है कि खास मारवाढ़ प्रदेश निवासीकों ही मारवाड़ी कहा 
जाता हो--और इसका भी पता लगाना बहुत मुझ्किल है कि ऐसा क्यों होता है--- 
क्योंकि महाराज अग्नरसेन का ऐतिहासिक जन्मस्थान अग्नोह्दा पंजाब प्रंदेश में है, 
फिर भी अग्रवाल जाति के प्रायः सब मनुष्यों को मारवाड़ी हो कह्य जाता है । हमारे 
समाज की प्रचलित रीतिरस्मों का मखलौल उड़ाने वाली अन्य जातियों में विशेष परिचय 
के रूप में मारवाड़ी शब्द व्याप्त है ओर देश विदेश, सर्वत्र विशिष्ट अथ सहित इस 
दाब्द से सभी लोग परिचित हैं। अपनी विशेष वेशभूषा और बोली के दायरे के 
अन्दर आया हुआ हर एक आदमी, चाहे वह जिस प्रांत का निवासी हो, मारवाड़ी 
कहा जाता है और चूंकि दुनियां के प्रत्येक भाग में अपनी व्यापार कुशलता के कारण 
मारवाड़ी पाये जाते हैं, मुख्यतः इसोलिये इस शब्द की व्यापकता अधिक हो 
रही है । 

जो लोग हमें कादर, बेवकूफ और “आंख के अंधे और गांठ के पूरे” कहां करते 
हैं, प्रकाश्य रूप से भले ही वे मारवाड़ी” शब्द के घनिष्ठ संपर्क में मनोरंजन के 
आधार पर ही रहते द्ों, परन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है। वस्तुस्थिति यद्दी है कि 


२ भारत में मारवाड़ी समाज 


व्यशृत्ति के प्रत्येक पहलू को चरिताथ करने से जो सावभौम सफलता इस जाति को 
शीघ्र से शीघ्र मिल जाया करती है उसी की प्रतिक्रिया में 'मारवाड़ी! शब्द अन्य 
जातियों के लिये स्मरण और उच्चारण का विषय बनता है। इस प्रतिक्रिया में 
कहीं आंतरिक ईर्ष्या का भाव होता है, कहों नीचा दिखाने की प्रवृत्ति छिपी रहती है 
और कहीं छिद्वान्वेषण को ताक़ पर रखकर गुण ग्राहकता के नाते आदर्श मानने की 
शुभ भावना काम करती हे । 

साधारण विवेचन पर हम इस निष्कषे पर पहुंचते हैं कि इस शब्द को व्यापक 
रूप देने वाला कारण केवल एक द्वी--वाणिज्य व्यवसाय संबंधी परंपरागत गुण और 
प्रवौणता ही--है, और वह कारण कुग्रोग और सुयोग पात्र-अपात्र में पड़कर--जेसा 
कि हर मय संसार का सनातन नियम टै--भिन्न भिन्न भावताओं के रूप में प्रति- 
ध्वनित होता है । 

मारवाड़ी शब्द को व्यापकता की एक सीमाबन्दी करने के प्रयास की ओर जब 
हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वस्तुतः ऐसा कोई साधन नहीं मिलता जिससे ग्रर 
मारवाड़ी का निरूपण हो। जो कुछ भी साधन साध्य हैं उन्हें कसौटी पर रखकर 
विचार किया जाय, तो दम अपनी व्याख्या इस प्रकार करेंगे :-- 

मारवाड़ो किसे कहा जाय! 

एक ऐसा जन समुदाय, जो पूणंरूप से हिन्दू सनातन घममं का अनुयायां हो 
अथवा पूर्ण अद्विंसा का भक्त जेन हो ; जिसकी अपनी विशेष प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय 
पोशाक हो, जिसने अपने खान पान में पूर्ण निरामिषता का निर्वाह आजतक किया हो 
और कर रहा हो, जो भारत की प्राचीन सभ्यता का पूर्ण भक्त हो, जो पूण आस्तिक 
हो, जो दीन और अनाथों के प्रति दया के सच्चे भाव को चरिताथ करता हो, 
जो देश प्रांत का भेद भुलाकर सर्वत्र धर्मशालायें बनवाने और सदावते बंटवाने में प्रदत्त 
हो तथा जो अपने व्यवसायिक साहस और अध्यवसाय में संसार की सभी जातियों में 
शिरमौर हो, उसे मारवाड़ी कहना हम जेसे मारवाड़ियों का दृष्टिकोण होगा । 

जो मारवाड़ी नहीं हैं उन लोगों में एक श्रेणी ऐसी होगी जो पराये दोषों को 
, देखना सब से बड़ा अपराध समझेगी और, ऐसी श्रेणी के लोग “मारवाड़ी” शब्द से: 
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कुशल और साहसी व्यवसायी, झगड़े से दूर रहने वाले, एक विशिष्ट भाषा रीतिरस्म 
और वच्न परिधान धारण करने वाले वर्ग)” का आशय ग्रहण करेंगे । 

एक तीसरी श्रेणी उन लोगों की होगी जो “मारवाड़ी” शब्द से यह आशय 
निकालेंगे :-- 

“जो डरपोक हो, 

जो बुद्ध हो, 

धनवाला होते हुए भी जो चालाक न हो, 

बदले हुए ज़माने में भी जो अपने रीतिरस्मों में परिवतेन न करे, 

जिनकी औरतों की वेशभूषा असभ्य और अइलील हो और जो विचित्र वच्र 
आभूषण पहन कर रास्तों में भद्दे गीत गाते हुए निकले ।”” 

प्रथम श्रेणी की परिभाषा चूंकि अपनी ही है इसलिये उसपर किसी प्रकार की 
विवेचना करनी ही नहीं है । द्वितीय श्रेणी की परिभाषा करने वाले साधु जृत्ति के 
लोगों की बृत्ति की टीका करना हमारी क्षमता के बाहर की बात है। अतएवं हम 
तीसरी श्रेणी को परिभाषा पर ही प्रकाश डालता चाहते हैं । 

कादरता अथवा भीरुता 

आसन्न संघर्ष अथवा विपति के मुक़ाबले आत्मबल के अभाव को ही कादरता या 
भीरुता कहते हैं. जिसकी सदू और असद्‌ दो शाखायें हैं। किसी दुष्कर्म के 
मुकाबले की कांदरता सद्‌ तथा स्वत्व, न्याय और सामूहिक हित के मुकाबले की 
कादरता असद्‌ होती है । तो हमें देखना यह है कि क्या सचम्रुव माखाड़ी वर्ग में 
ऐसी असदू कादरता व्याप्त है ? 

हमारा प्राचीन इतिहास अपने अगणित शूखीर संद्‌ साहसियों को दृष्ठि से अप्रमेय 
है। हम देखते हैं कि भारतवर्ष को स्वाधीनता के आधुनिकृतम संग्राम के सदू 
साहस में अनेकों मांखाड़ी वीरों का नाम आया है ओर आ रहा है। यदि वैश्य 
नीति के अनुसार कोई मारवाड़ी हर एऋ को राजी रखकर द्वी अपने उद्दे इय की पूर्ति 
का मम समझकर तदनुकूल आचरण करता है, तत्र तो संघषे से बचने को उसकी बृत्ति 
असदू कादरता की कोटि में नहीं आती | बापारावल से लेकर डाक्टर राम मश्रेहर 
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लोहिया तक समष्टि रूप से मारवाड़ी समाज पर हमें असद्‌ कांदरता कहीं भी नहों 
दिखाई देतो । व्यष्टि से यदि कोई मारवाड़ी डरपोक हो सकता है तो अन्य वगगों में 
भी “काबुल में सब घोड़े ही नहीं होते” की उक्ति चरिताथ होती है परन्तु व्यष्टि के 
आधार पर कोई निर्णय करना मूखंता द्वी होती है । 

जिस प्रकार कादरता की दो शाखाये हैं, उसी प्रकार साहस और वीरता की भी 
सद्‌ और असद्‌ दो शाखायें द्ोती हैं। इस विचार से यदि किसी वर्ग में चोरी, 
डाकेज़नी, व्यभिचार और बलात्कार से सम्बन्धित असद्‌ साहस और वीरता अधिक 
पाई जाती है तो वह वग किसी ऐसे वर्ग का मखौल तो नहीं उड़ा सकता जिसमें ऐसा 
असदू साहस कम पाया जाता हो । हम यह भी नहीं कह सकते कि मारवाड़ी 
बग में ऐसे दुस्साहसी हैं हो नहीं। अतः हम इस निणेय पर पहुंचते हैं कि मारवाड़ी 
शब्द के ऊपर आरोपित कादरता का आक्षेप निराधार है और वह पराभूत आत्माओं 
की ईर्ष्यामयी भावना का प्रतिबिम्ब मात्र है। व्यष्ति के आधार पर निर्णय करें तो 
सारे वर्ग 'मारवाड़ी' के ही अन्तगंत आ जाते हैं ! 

बुद्ूपन 

अपने विस्तार को नियंमित; संयमित और पोषित न रख सकने के भाव को 

बुद्ध पन कहते हैं। यहां विस्तार का अथ शारीरिक, पारिवारिक और प्रतिष्ठान संबंधी, 


सभी प्रकार की प्रशस्ति से है । 
इस प्रइन पर भी हमारा तक है कि बुद्ध पन भी दो प्रकार का हुआ करता है । 


एक बुद्ध पन वह होता है जिसका साधारण अथ द्वोता है बेवकूफी और मूखता । 
दूसरा बुद्धपन वह है डिसिके बदले में बुछ इष्ट विषय सुलभ बनाया जाता है। इतना 
ही नहीं, एक चरमकोटि !का बुद्धपन भी होता है और वह कवियों, कलाकारों और 
सिद्ध संत-महात्माओं में हुआ करता है। “निज प्रभुमय देखहिं जगत, कासन 
करहिं बिरोध” के वाक्य से गोस्वामी तुल्सीदास ने इस भाव को व्यक्त किया है। 
चैतन्य मद्दाप्रभु इसी भाव की मस्ती में यमुना की गहर धारा में कूद पढ़े थे। 
आधुनिक युगके कवि भी संवेदना के हेत्वाभास (/290)000 49]]809) के आधार 
पर अपनी रहस्य वादी कवितांण इसी भाव से, ओत प्रोत होकर करते हैं। जब एक 
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“अयि नभ क्षिति की सह्चर सुन्दरि, 
पागल समझो, या दीवाना, 
में समझ दीवानी तुमको, 

में कहूं विश्व ही दीवाना |!” 

तब वह अपने बुद्धूपन को भूलकर नियति और सारे विश्व को ही बुद्धू समस 
लेता है ! कौन निर्णय करेगा कि कवि बुद्ध है अथवा संसार ! 
उपयुक्त तीनों प्रकार के बुद्धूपन को देखते हुए भी अपने वगग विशेष को ही 
बुद्धपन की रस्सी से नहीं बांधा जा सकता । व्यष्टि की बात ही व्यर्थ है। 
आंख के अन्धे गांठ के पूरे 

यों कहने को चाहे जो कोई जिस किसी को, कुछ भी कहदे परन्तु वास्तविकता 
यह है कि उपयुक्त लोगोक्ति ठगों, धूतों और प्रवंचकों की है । अपनी प्रवंचना और 
ठग विद्या में सफल होकर ठग लोग ठगे हुए आदमी का उपद्यास करते हुए यह मसल 
काम में लाते हैं। संसार में उचित अनुचित सभी प्रकार के व्यापार सदासे चले 
आते रहे हैं इसलिये चोरी, डाका, ठग विद्या भी सदा चला करती है, और यद्द भी 
निश्चित हैं कि जिसके पास कुछ होता है उसीको गंवाना पढ़ता है, जिसके पास कुछ 
है ही नहीं, चोर डकेत और ठग उसके पीछे क्यों लगेगें अस्तु कोई भी धनी या 
मालदार हो, यदि उसपर ठम और प्रवंचक का चक्र सफल हो जायगा तो अवर््यं ही 
उसे “आंख का अन्धा और गांठ का पूरा' कहा जायगा। बम्बई में चौपाटी के पास, 
कलकत्ता में हवढ़ा स्टेशन, हवढ़ां ब्रिज, लखनऊके केसरबांग, अमीनाबाद में, कानपुर 
में नहर के किनारे और परेड पर, आगरा स्टेशन, धमंशाला और ताअमहल में, 
दिल्ली के चांदनी चौक में, प्रतिदिन या श्रति .महीने जितने आदमियों की ग़ाँझ कड 
जाया करती हैं, क्या किसीने गिन कर देखा है कि उसमें मारवाड़ी ही ज्यादा शिकार: 
बनते हैं ? कदापि नहीं, हमारा अनुभव तो यह है कि मारवाड़ियों की संख्या उनमें; 
नहीं के ही बराबर होगी । ठग और बदमाशों के दायरे में मारवाड़ी अधिक संख्या 
में आ सकते हैं क्योंकि अधिकांश भारवाड़ी धनवान हैं फिर भी वे अन्य बेगे-बाले 
घनवानों के मेकाबले बहत कम ठटगे जा सकते हैं। मारवाढी को उठते लेता. जरा 
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टेढ़ी खीर है। हां एक बात यद जरूर है कि ठगे जाने पर अथवा लूट लिये जाने 
पर वे आततायी के पीछे पड़ना कम पसन्द करते हैं जिसका कारण है ब्रिटिश शासन 
में न्‍्याय की मंहंगाई । वे देखते हैँ कि आततायी के पीछे पढ़ने से जो हेरानी, 
ख्चे और समय की बरबादी सदहनी पड़ेगी उससे कहीं अच्छा होगा कि हम अपने 
उद्योग में लगे रहकर ही अपनी क्षति पूर्ति कर लेंगे। मारवाड़ी को अपनी कमाई 
का जबदंस्त भरोसा रद्दता है इसीलिये वह सारे मंकठों को अलग करके अपनी 
कमाई की ही ओर अपना ध्यान रखता है। 
“'लकीर के फकीर' 

“जमाने का बदलना और अपनो पुरानी चाल; पुराने रीति रिवार्जों परे चिपके 
रहना' यह एक आम शिकायत है, जो दमारे खयाल से भारतवे के सभो वर्गों में 
सुनी जाती है और देश के उन भागों में, जहाँ मुल्लिमकांलोन आतंक का जोर 
अधिक रद्दा है, इस विषय का आन्दोलन अधिक है। सोचने की बात यह है कि 
जो लोग बदले हुए जमानेमें भो अपनी रुढ़ियों को नहीं छोड़ रहे हैं, क्या अपल में वे 
भूछ करते हैं? यह प्रइन ऐसा है जिस पर बहुत कुछ वाद विवाद चल सक्कता है 
फिर भी इस बात पर दो मत नहीं हो सकते कि किसी नवीन श्र यश्कर मांग अथवा 
अबलन पर अपने स्थायित्व छा परिचय यद्दी हुआ करता है कि जिस प्राचीन पद्धति 
पह कोई बल रहा है उसे सहज़ दी में और जल्दी से दी न छोड़ दिया जाय, यदि 
आज हम हज़ारों वर्षों की अपनी पद्धति को तत्काल छोड़ देते हैं तो क्या प्रमाण है 
कि हम नवीन पद्धति पर बहुत दिन तक क्रायम रद्द सकेंगे ? 

एक दूसरा वियारणीय विषय यह भो है कि नये जमाने को बहुत सी बातें, 
लो अभी श्रयस्कर मादम होती हैं, संभव है कि भागे चलकर वढ्ी अभ्नेयस्कर दो 
जायं। बौद्ध धमे के बढ़ते हुए वेग और उस जमाने के प्रवाद के प्रतिकूल जो 
ब्राह्मण अपनी पद्धति पर द्वी डटे रहे; इसो प्रकार दज़ारों वे तक चलने वाले मुस्लिम 
झहमाने में हजारों बातनायें सहकर जिन्होंने अपनो पद्धति को नहीं छोड़ा, यदि उन्हें 
लढ़ीर के फड़ीर' नहीं कहा जा सकता तो भंगरेजी जमाने को इस दौढ़ में जो लोगे 
इतनी जल्दी भी पद्धति का परिव्याग नहीं कर रहे हैं तो क्या यह उनका कोई 
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बहुत बढ़ा अपराध है १ हम मानते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है, परन्तु 
-इम यह देखते हैं कि वद्दी विज्ञान २०-२० वर्षों' में ही महायुद्ध के रूप में मानवकृूत 
अलयकांड प्रस्तुत कर रहा है, दमन, शोषण और उत्पीड़न की पिचाश वृत्ति को 
चरिताथ कर रहा है, क्या इस विज्ञान से साधारण ज्ञान श्रेयस्कर नहीं है ? 

हमें यह भी देखना है कि किसी देश, जाति, और संस्कृति का प्रतीक, भाषा 
वेष और रीति रस्मों के ही रूप में होता है और इनके बिलोप का अथ उस देश, 
जाति और संस्कृति का विलोप द्ोता है। जो वस्तुतः विज्ञान निष्णात, गंभीर 
ज्ञान वाले हैं वे इस तथ्य का आदर करते हैं। इस संबंध का एक दिलचस्प उदा- 
-हरण यह है कि सन्‌ १९११ ई० में दिल्ली-दरबार के समय भारतवषे के अनेक राजा- 
रईस सप्नाट जाजे पश्चम की अम्यर्थना के लिये दिल्ली पहुंचे हुए थे। खे रख्वाही 
और खुशामदी वृत्ति का बाजार गमे हो रहा था । अंगरेज सम्राट की दृष्टि में उच्च 
'जँचने की अभिलाषा में अनेक नरेशों और रईसों ने अपने निजी सांस्कृतिक तरीकों 
'को यातो छोड़ ही दिया था अथवा अंशतः छोड़कर अंग्रेजी रंग ढज़ अखित॒यार किया 
था। पोशाक से लेकर चाल ढाल और सत्कार विधि तक में भारतीयता का गला 
घोंटकर अंगरेजीपन भ्रतिष्ठित किया गया था । तम्बू और खोमों पर (500 89ए० 
"० +7(72' आदि खुशामदाना जुमले अद्लित दिखाई पढ़ते थे। सम्राट के पास 
'पहुंचने में भी अज्ञरेजी रंग ढ से काम लिया जा रहा था परन्तु अनेक नरेशों के 
खोमों में से एक खीमा ऐसा भी था जिसमें केवल एक सीधा सादा वाक्य यहाँ 
'अद्वधित था कि--“भारतवर्ष में शुभागमन” ( श०।७०0776 60 7708 ) यह 
खीमा था हिन्दुकुल गौरव भद्दाराणा प्रताप सिंह के वंदाज उदयपुर नरेश का । 

पाठकोंकी मार्ृम दोगा कि इस अवसर पर भी उदयपुर नरेश स्वयं सम्राट के पास 
'नहीं गये; वहां गया था मद्दाराज उदयपुर का प्रतिनिधि, भारतीय पोशाक में; भारतीय 
आन बान और शान के साथ ! और सप्नाट की ओर से इसी रजवाड़े के प्रति सबसे 
“अधिक सम्मान प्रगट किया गया | ु 

प्राथीन रीति रघस्‍्मों पर चिपके रहने की भी एक गौरन पृणे कहानी इस प्रकार 
डै। १९ वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में भारतवर्ष में एक ऐशा- बायसराय आया 
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जो अपनी जाति के लिये नेकनाम, नेकवुख्त तथा भारतीयों के लिये बदनीयत और 
बदनाम हो चुका है। देशी रियासतों के निरीक्षण के सिलसिले में यह मद्दानुभावः 
उदयपुर भी पहुंचे। राजदरबार की ख्योढ़ी में एक बहुत पुराना नगाड़ा रक्‍्खा हुआ 
है और मेवाड़ नरेश की परंपरा की रूढ़ि के अनुसार उस नगाड़े पर तभी चोभ दी 
जाती है, जब राज्य पर कोई भारी बिपत्ति आती है। और इसका शब्द सुनते ही 
राजधानी को प्रजा तत्काल अस्त्र शस्त्रों से सुसज्तत होकर आगत विपत्ति के विरुद्ध: 
प्रहार शुरू कर देती है । 


वायसराय महोदय ने उदयपुर नरेश से उस नगाड़े के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त 
किया और अन्त में वे हठ कर बठे कि नगाड़ा बजाया ही जाय! नरेश ने बहुत 
कुछ कहा कि पद्धति यही है कि आफत आने पर ही इसे बजाया जाय, परन्तु जिद्दी 
वायसराय ने एक न सुनी और नगाड़ा बजा ही दिया गया । नगाड़े का शब्द सुनते दी 
उदयपुर में भूचाल सा आ गया | पल भर में - ऐसा माल्ठम पढ़ने लगा कि अनेकों 
जन्न्ली चीते शहर में भर गये हैं । राजपूत, क्षत्री, वेश्य, शुद्र, बालक, वृद्ध, युवा 
और अधिक संख्या में भील सब के;सब भूखे शेरों की तरह राजमहल की ओर 
सपटे । वायसराय महोदय के होश गुम हो गये, इसी समय कोल भीलों की सेनाने 
अप्नरेजी सवारियों पर तीर छोड़ ही दिये । वायसराय महोदय कह रहे थे कि-इन्हें 
रोकिये-परन्तु उदयपुर नरेश कह रहे थे कि “इन्हें रोकने का काम हमारा नहीं है” । 
देखते ही देखते एक अप्नरेज सेक्रटरी तीर खाकर धराशायी दो गया। बड़ी 
मुत्किल से, इनाम इक़राम बांटकर स्थिति शान्‍्त की गईं । तबसे उक्त बायसराय 
मुद्दोदय उदयपुर से बहुत डरा करते थे । | 


इन उदाहरणों को ध्यान में रहकर अपने रीति रिवाजों और अपनी पद्धति एवं 
अपनी संस्कृति के चिन्हों के परित्याग की सलाह देकर समाज की कौन सो भलाई 
की जा सकती है ? सभो वर्ग अपने सामाजिक संस्कारों को अपनाये हुये हैं 
इसलिये इस दिशा में भी घिचार किया जाय तो भारतवर्ष के सभी वर्ग मारवाड़ी हीः 
जेसे पाये जायंगे। 
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नारो-वेश $ परदा 
अब नारी-वेश और परदा विषय को लीजिये । धोती, साड़ी, लहँगा और चादर का 
पहनावा हमारे देश के सभौ वर्गों की स्त्रियों में पाया जाता है। पहनने के ढल्न तथा 
वस्त्रों के रंग, नक्काशी और किनारीमें ही कुछ भेद पाया जाता है। अतएव इस 
विषय पर खास मारवाड़ी या राजस्थानीय नारी के वेश में आलोचना का विषय 
है 'परदा' । 
ऐतिहासिक अन्वेषण से पता चलता है कि भारतवषे में मुस्लिम शासन या 
मुस्लिम आक्रमण के पूर्व परदा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मुसलमानों की जाति 
का ही परदे से बहुत पुरातन सम्बन्ध रहा है। मुस्लिम जाति के अन्दर शझुर्‌ 
वीरता की शत्रु विलासिता न घुसने पावे, इसी उद्द श्य को लेकर इस्लाम के आचायो 
ने नारी जाति को बुरके के अन्दर इस प्रकार रखने को व्यवस्था को कि उसके अन्ञ- 
प्रत्यज्ञों और भाव भन्नियों का नज्जारा पुरुष की दृष्टि में न पढ़ सके और इस प्रकार 
पुरुष के मानसिक भावों में विलासिता का भाव उद्दीप्त न हो । दूसरी ओर पुरुषों को 
दाढ़ी, मूछ रखवाने' का विधान भी इसी उहूं इथ को लेकर बना । 
भारतवर्ष पर मुस्लिम आक्रमण होने के बाद से ही इस देह में भी परदे का 
प्रारम्भ हुआ परन्तु यहां के परदे का तरीका वैसा सुचारु कभी नहीं रहा जेसा कि 
मुस्लिम समाज में रहा है। भारतवष के जिन-जिन भागों में मुसलमानी प्रभाव का 
जोर अधिक रहा है, और जहां जहां मुस्लिम आक्रमणकारियों का चाप अधिक 
पढ़ा, वहां बहां परदे का विशेष प्रचलन पाया जाता है । 
यदि हम राजस्थान को परदे के विचार से पहला नम्बर दे तो दूसरे नम्बर पर 
अवध खंड और संयुत्तप्रान्त आयेगा । तीसरे नम्बर पर विहार, चौथे पर बंगाल, 
पांचवें पर पंजाब और छठे स्थान पर गुजरात आता है। महाराष्ट्र और मद्गास की 
संस्कृति पर परदे का कोई प्रभाव नहीं है। 
परदे के प्रश्न पर यदि व्यापक दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो अंगरेज, 
पारसी जाति में भी इसका चिन्द्र पाया जाता है और विवाहके समय बधू का ' मुख- 
मंडल एक आवरण डाल कर ढक दिया. जाता है। . इसी प्रकार . काम-विज्ञान और 
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*/गार की सूक्ष्ताओं के विचार से भी अवगुठन के कारण सौंदय की एक विशिष्ट 
कला का विकास भले ही माना जा सकता है. परन्तु अब इस विषय पर कोई मतभेद 
नहीं रद्दा कि नारी के समानाधिकार के युग में न तो परदे की ही कोई जरूरत है 
और न उसमें हानि छोड़, कोई लाभ ही है। एक मोटी अधेड़ औरत निरचय दी 
परदे के अर्थ में पूरी वेपदंगी और उपहास का साधन प्रस्तुत करती है, जब वह भहं 
उन से मुँह को ढक लेती है परन्तु उसका नीचे से ऊपर तक लटकता हुआ सा 
'पेट खुला रहता है । वस्तुतः परदा न तो हमारी किसी संस्कृत की चीज़ है, और न 
हमारी कोई निज की पद्धति ही है फिर भी केवल राजस्थानीय नारी को ही परदे के 
कारण ल्मंछित नहीं किया जा सकता । भद्द ढड् के पहनावे और ऊटपटांग आभूषणों 
के लिये इस देश के अनेक शिष्ट वर्ग भी लांछित किये जा सकते हैं । जिस प्रकार 
'इस तरह के भह और बेघुनियादी प्रचलनों को दूर करने की आवश्यकता राजस्थानी 
समाज को है उसी प्रकार देश के कई अन्य वग्ौं के लिये भी भद्दे ढ्कों को दूर 
'करना आवश्यक है । परन्तु किसी बेबुनियादी तत्व को समाज के अन्दर से निकाल 
फेंकने का तरीक़ा यह नहीं है कि अन्धे द्ोकर एक तरफ से अपनी दरएक रुढ़ि के 
शेब ही ऐब दिखाये जायं॑ और उन्हें परित्याग कर देने की भयंकर सलाह लेखों और 
लेक्‍्चरों द्वारा फेलाई जाय, ऐसे कवि और लेखक वास्तव में समाज के ह्ितेषी नहों 
कहे जा सकते जो अपने निराशावाद के गीतों से और अपने सांस्कृतिक चिन्दहों के 
छिद्ान्वेषण से समाज को अपने स्थान से च्युत हो जाने की सलाह तो देते हैं, परन्तु 
'समाज को जिस स्थान पर प्रतिष्ठित करना है उस स्थान का निरूपण नहीं करते । 
बास्तविकता तो यह है कि समाज को समाज के ही रूप में रखना होता है और 
इसलिये उसके उत्थान का तरीक़ा भी यही होगा कि प्रचलित रूढ़ियों और चिन्हों को 
'यहके शिक्षित और अशिक्षित सभी स्थ्री-पुरुषों द्वारा अपनाना दोगा, उनके ग्रुण अब- 
गुणों तथा उनकी प्राचीनता और नवीनता का पता लगाना दोंगा, उसके बाद असलियत 
को क्रायम रखते हुए रुकली रुढ़ियों और चिन्हों को इटा देना द्वोगा। इतना कर 
आुकने के बाद झनेः शनेः अपनी रुढ़ियों और बिन्दों में देश काल के अनुसार किंचित 


आभार और देर-फेर कर लेना होगा और इसका भी ढब्व यइ है कि शिक्षित और 
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सम्पन्न व्यक्ति स्वयं वेसा आचरण करते हुए भी वेसा न करने वाले अशिक्षितों से 
सीधा संघर्ष न खड़ा करें, प्रत्युत प्राचीनता को समाहत करते हुए ही प्रभावान्वित करें । 

देशकालानुकुल परिवतेन की व्यवस्था हिन्दू-ध॑मे की सभी स्मृतियों ने दी है, फिर 
भी किसी सिद्धान्त की संद्धान्तिकता का ही ढोल न पीट कर उसकी व्यवद्ारिकता का 
भी खयाल रखना पड़ेगा । अपनी इस बात को और स्पष्ट करते हुए हम उदाहरण 
यह दे सकते हैं कि मान लीजिये कि कोई उच्च शिक्षा प्राप्त माखाड़ी नवयुवक आज 
अपनी पत्नी के साथ इड्जलेण्ड जता है जहां उसे अपनी पोशाक छोड़ कर सूट-बूट 
पहनने की जरुरत द्वोती है. क्योंकि देशकाल वेसी ही व्यवस्था देता है, और सिद्धान्त 
के अनुसार उसके पत्नी को भी अंगरेज़ महिलाओं जेसी पोशाक पदहननी चाहिये, 
परन्तु सोचने की बात है कि क्या यद्द बात व्यवद्ारिक हो सकती है / 

मारवाड़ी, गैर मारवाड़ी सभी समाजों के लिये समान रूप से आवश्यक तत्वों पर 
इतने अंश तक प्रकाश ढाल चुकने के उपरान्त इम पुनः अपने प्रकृत विषय की ओर 
आते हैं। जो लोग विद्रप और अवगुण परायणता के सहारे मारवाड़ी समाज का 
निरूपण करते हैं, अपने पूर्व वर्णित तथ्यों द्वारा इमने सिद्ध कर दिया है कि उस 
प्रकार के निरूपण से भारतवर्ष का कोई भी समाज गर मारवाड़ी हो द्वो नहीं सकता। 
और ऐसी दशा में मारवाढ़ी शब्द की व्यापकता का कोई सवाल द्वी नहीं रह जायगा 
प्रत्युत यह शब्द--चू कि मारवाड़ी मुसलमान भी होते हैं इसछिये --सावेभौम अस्तित्व 
में आ जायगा | परन्तु असल में बात ऐसी नहों है। मारवाड़ी एक विशिष्ट समाज 
है जिसका साधारण परिचय इस प्रकार है :-- 

प्रस्सुत मानचित्र में विधोष सीमा के अन्तगंत वाले राजस्थानी निवासियों को संज्ञा 
मारवाड़ी होगी । 

इस प्रदेश में घुनियादी निबासी, चाहे वे ब्राह्मण, क्षत्रिय हों, अथवा वेश्य या 
झूद, सब मारवाड़ी हैं। इस प्रदेश के निवासी विभिन्न प्रान्तों और देशों में जाकर 
अस गये हैं परन्तु कई कई पौढ़ियों तक प्रवासी रदते हुए भो उन्हें मारवाड़ी ही 


कहा जाता है । 
गौढ़, चौरासिया, सारस्वत आदि ब्ह्ण वंदा मारवाढ़ के द्वी निवासी हैं और 


लीवषिफा के लिये देश-विदेश के विभिन्न स्थानों में पाये जाते हैं । 


१५ मारवाड़ी शब्द को व्यापकता 


क्षत्रिय राजवंश के अतिरिक्त देश के किसी भी भाग में रहने वाले उन सभी 
राजपूत क्षत्रियों को--जिनका--रोटी-बेटी का सम्बन्ध राजस्थान से है--मारवाड़ी 
कद्दा जायगा। 

मारवाड़ी शब्द संसार के लिये जिस बरगे की बदौलत विशेष विख्यात है वह है 
वेस्यवग । १७॥ गोत्रों वाले अग्रवाल वंशीय प्रायः सभी वेश्यों को मारवाड़ी कहा 
जा सकता है। बीकानेरी, जोधपुरी, महेखरी, भ्लालावाड़ी, उदयपुरी, जेन अग्न- 
वाल, ओसवाल, दस्से, बिस्से, बागड़ी, खण्डेलवाल, भिवानीवाले, हरियाना वाले तथा 
बियाणी आदि वेश्य सब मारवाड़ी कहे जाते हैं चाहे वे कहीं भी रहते हों । 

मीण, बावरिया, जाट, गूजर, माली नाई, धोबी आदि सेवक अथवा झह्वर्गीय 
लोग मारवाड़ी ही हैं। अन्य देशीय लोग जिनकी राष्ट्रीयता भी भिन्न रही है, 
मारवाड़ में रहकर मारवाड़ी कहलाते हैँ। राजस्थान निवासी मुसलमान को 
भाषा और उसके वेश को देखने से पता चलता है कि वह मुसलमान कम और 
मारवाड़ी अधिक है । 

पिछले कुछ आंकड़ों के आधार पर जाना गया है. कि भारतवर्ष की आबादी में 
क़रीब पांच करोड़ की संख्या में ऐसा जनवर्ग है जिसे मारवाड़ी कद्धते हैं। इतनी 
विशाल जन संख्या वाले समुदाय की संस्कृति और उसकी राष्ट्रीयता का परिपुष्ट 
स्थान किसी भी प्रकार अस्वीकृत नहीं किया जा सकता । 

मारवाड़ी का पर्यायवाची शब्द राजस्थानी है । मारवाड़ियों का आदरशे राजस्थान: 
है। राजस्थानी भाषा; राजस्थानी संस्कोर और राजस्थानी परम्परा द्वी मारवाड़ियों 
कां सीधा और निकटतम संबंध है । मारवाड़ियों का दावा है कि हमारे देश का 
बविशुद्ध राष्ट्रीय नाम यदि कोई हो सकता है तो “राजस्थान” ही द्वो सकता है । 


फरिच्छेद २ 
संक्षिप्त इतिहास ओर गोरब 


राजस्थान अथवा मारवाड़ के संबंध में कुछ लिखने के पूवे उसके इतिहास और 
गौरव के संबन्ध में प्रकाश डालना आवश्यक है, अतएवं इसी विषय को ओर पहले 
पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :-- 
यों तो भारतवर्ष और उसके अधिवासी प्रमुख चार वणों का इतिहास इतना 
आचीन है कि उसके समय का यथाथ निरूपण करना अन्वेषकों की शक्ति से बाहर है । 
अपनी पौराणिक निधि के आधार पर विचार करने से तो यह पता चलता है कि युग 
युगान्तर ओर अनेक मन्वंतरों में चारों वर्णों का प्रसंग आता है । इन्द्रादि देवताओं 
का अस्तित्व भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकरणों और कथाओं के रूप में मिलता 
है। चंद्रबंशी और सूयबंशी क्षत्रिय राजाओं का इतिहास, ब्राह्मग ओर ब्रह्म का 
इतिहास, इसी प्रक्रार वेश्य एव झूद्द वंश के इतिहास पौराणिक्र दृष्टि से अछा नहों 
हैं, प्रत्युत परअक्ष परमात्मा को सृष्टि के सनातन आवश्यक अंग हैं। वाराह पुराणमें 
जिस समाधि नामक वेद्य को कथा, अश्टम मनु राजवंश से संबंधित पाई जाती है 
और जस से संम्बधित, लोक प्रसिद्ध “दुर्गा सप्ततती” का तांत्रिक अन्धथ निर्मित 
हुआ है, वह भी वेश्य वंश-परंपरा का बहुत पीछे का एक महाजन सिद्ध होता है । 
तातये यह है कि “चातुवरण्य मया सष्टं गुण कम विभागशः” के आधार पर भारत 
वर्ष और उसके चारों वणों का इतिहास हम सनातन मानते हैं और थयुराण युग 
उपगत से जो युग प्रारंभ होता है वहों से प्रचलित इतिहास नवीन बुद्धिवादियों को 
मान्य द्वोता है, इसलिये वहीं से हम राजत्थान के इतिहास का विवेचत करेंगे । , 


१७ भारत में मारवाड़ी समाज 


मारवाड़ शब्द माएवार का अपभ्रश है। यथाथ में इसका नाम मरुस्थल या 
मरुदेश है । विदेशी लोगों ने जिन्हें इस देश के शब्दों और उनकी व्युत्पत्ति का 
ज्ञान नहीं था--इसे मारदेश भी लिखा है। बुद्ध और महावीर स्वामी के समय; 
सिकन्दर के आक्रमण काल में; भी इस मरुदेश में क्षत्रिय राजाओं का राज्य था, 
परन्तु इस प्रदेश को ढुगंम तथा “दुःसाध्य-विजय” समझ कर कोई इस ओर बढ़ने का 
साहस नहीं करता था । अलाउद्दीन खिलजी के समय तक इस प्रंदेश की ओर बढ़ने 
की किसीको हिम्मत नहीं हुईं थी । प्राचीन काल में मरुदेश का बिस्तार समुद्रसे 
लेकर सतलज तट तक समम्का जाता था। इस देश के राजाओं की सूर्यवंशीय 
( सीसोदिया ) परंपरा अनादि काल से अखंड चली आ रही है। आधुनिक अनु- 
संधान में जहां से राजबंश का पता लगा है वहां से उनका परिचय इस प्रकार है।-- 

कन्नौज के राजा जयचन्द जब भारतवषे की केंद्रीय सत्ता का विनाश कराकर बाद 
में पश्चात्ताप के कारण गंगा में डूब मरे तो १८ वर्ष बाद सम्बत्‌ १२६८ सन्‌ १२१२ 
३० में उनके पौत्र सियाजी और सेताराम कन्नौज से मारवाड़ चले आये जिनके साथ 
२०० अन्य साथो भी आये। राव सियाजी ने उस समय के प्रसिद्ध डाकू लाखा 
फलाणी को परास्त किया । इनकी मरूत्यु सं० १३१० ई* में हुई । 

सन्‌ १४१७ ई० में मारवाड़ की गद्दीपप रावरीर मल नामक प्रसिद्ध राजा बेठा । 
सन्‌ १४०३ ३० में जौधाजी राजा हुए जिन्होंने वतेमान जोधपुर नगर की नींव डाली 
थी। इसके बाद सन १४९१ ई० से सन्‌ १८९७ ई० तक खास मारवाड़ के राजाओं 
में--सूजा, उदयसिंह ( राज्य नहों किया ), गंगा, मलदेब, उदयसिंह अर्थात्‌ मोठा 
राजा, राजा सूर्येसिंह, गजसिंह, महाराजा जसबन्त सिंह प्रथम, अजीत सिंह, अभीसिंह, 
बखतसिंह, विजयसिंह, भीमसिंह, मानसिंह, जसबन्तसिंह द्वितीय, नखत सिंह और 
सरदार सिंह हैं । 

इन राजाओं के विषय में इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि इनके काये कलाप 
शर बोरता और राजनीति के कारण लोक दृष्टि में अप्रचलित और अपरिचित मरुदेश 
संसार में प्रसिद्ध हुआ। यदि समस्त मरुदेश के चन्द्रवंशीय एवं सुर्येवंशीय राजाओं 
और हर सामन्तों का इतिद्दास लिखा जाय तो'पुस्तक बहुत बढ़ी हो जायगी । कनेछ 


संक्षिप्त शतिहास और गौरव १५ 


टाड द्वारा प्रस्तुत इतिहास इस दिशा में सबके आगे है, पाठक उससे अपरिचित नहों 
हैं। जहाँ पर हिन्दू जाति के अप्रतिम नर पुद्नव क्षत्रिय वीर महाराणा प्रताप सिंह का 
स्वणिम इतिहास उपस्थित है वहीं राजस्थान के बेश्य रत्न भामाशाह की कीति पताका 
अपनी अमर कद्दानी लिये हुए अलग लहरा रही है तथा “परिचर्यात्मक॑ कमे शुद्र- 
स्यापि स्वभावजम/'की, योगेख्वर कृष्ण की वाणी राजस्थानीय भीलों ने चरितार्थ की है।. 

आजकल मरुंदेश का आशय उसी भूभाग तक सीमित समभा जाता है जो 
राठौर वंश के अधिकार में है । 

राजस्थानीय राज्यों में जोधपुर या मारवाड़, बीकानेर, जेसलमेर, जयपुर मेवाड़ 
बून्दी कोटा आदि विशेष प्रसिद्ध हैं । 

 मारवाड़ का संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा चुका है। कनेल टाड साहब का. 

मत है कि राजपूताने के राजाओं में बीकानेर का स्थान द्वितीय श्रेणी में है. जिसके 
राजा जोधपुर के राजवंश से हैं। आदि राजा मूल राज थे जिन्होंने मारवाड़ की उत्तरी 
सीमा को जीतकर अपने राज्य की प्रतिष्ठा की थी । मूलराज ने माखाड़ की नितान्त 
मरुत्थलो में अपना राज्य बनाकर उसकी स्वाधीनता की रक्षा के लिये विशेष व्यवस्था 
को थी । 

इस गद्दी के दूसरे प्रसिद्ध राजा राव बीका हुए हैं जिन्होंने अखमेध यज्ञ: 
किया । आपके प्रताप से वर्तमान बीकानेर नाम चल रहा है। उनके पश्चात २० 
अन्य राजाओं के बाद राजा गंगा सिह जी हुए। राजा गंगा सिंह ने आजकल के 
समय के अनुकूल राज्य तथा प्रजा की सुविधा के लिये ऐसे ऐसे काम किये हैं जिससे 
इस राज्य का काया कल्प ही हो गया है । जो वीकानेर जलाभाव के कारण दुनियां 
बालों के लिये एक कौतूहल बना हुआ था, वहाँ राजा गंगा सिंह ने यथा नाम तथा 
गुण की सूचना देते हुए अनेकों नहरें तेयार करा दी हैं। ऐसे मरुप्रदेश में नहरें 
निकालना एक ऐसा काम है जिसे किसी भी दशा में साधारण नहीं कहा जा सकता। 

तीसरा प्रसिद्ध राज्य जेसलमेर है। यह राजवंश अपने को भगवान श्रीकृष्ण 
का वंशज मानता है। जेसलमेर नाम आधुनिक है। श्राचीन भूगोल के अनुसार 
मरुक्षेत्र के मध्य में इसे मरुस्थल कहा जाता था और 'मरु' के नाम से पुकारा जाता 
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था। रेतीडे भूमाग के बीच में जेसलमेर पाषाणमय भूमि पर॑ बसा हुआ है। यहां 
'के प्राकृतिक दृश्य विशेष दर्शनीय हैं। इस देश के स्थानीय आचार विचार, व्यव- 
द्वार, कृषि स्वभाव, इक्ष और खेती का विवरण बढ़ा विचित्र है। इस वंश के राजाओं 
ने बाहर के अनेकों देशों पर विजय प्राप्त की थी। राजस्थान के अन्दर जेसलमेर एक 
श्रेष्ठ नगर माना जाता है। राज्य का प्रारम्भ छगभग १६०० ६० से माना जाता 
है। भीमसिंदह इस राज्य के संस्थापक थे जिनके बाद सांवलसिंह तथा अमरसिंद 
राजा हुए। इसके पश्चात जसवंतसिंह तथा बुद्धासिंह हुए जिन्‍्दोंने कुछ ही दिन 
राज्य किया । 

प्रसिद्ध राजा नल तथा शाल्बिाहन इसी परम्परा के सम्राट थे। नल की ३३ 
यीढ़ी बाद सोढ़सिंह के पुत्र दूलेराव पिता के राज्य से निकाल दिये गये थे। उन्होंने 
संवत्‌ १०२३ में हृ ढाढ़ नाम की राजधानो बनाई । इसके बाद ११ अन्य राजा हुए 
'जिनमें बनबीर और प्रथ्वीराज भी हैं। इन राजाओं का विवरण इतिहास में 
उपलब्ध नहीं है, केवल प्रथ्वीराज के शासन के समय में आमेर राज्य का नवीन 
अनुष्ठान हुआ है। इसके बाद भारमल राजा हुए जिन्होंने सब से पहले राजस्थान 
की प्रतिष्ठा में कलंक लगाया। झसके बाद भगवान दास राजा हुए और उन्होंने 
राज्य की उन्नति भी की परन्तु इन्होंने ब्याह शादी आदि का संबन्ध जोड़कर 
सम्नाट अकबर की कृपा भिक्षा के बलपर ही जो कुछ किया सो क्रिया । इनके बाद 
इनके भतीजे मानसिंह राजा हुए। सम्राट अकबर के सहकारी होकर मानसिंह ने 
'समुद्रतठ के समस्त देशों को अपने बाहुबल से जीता और उन्हें मुस्लिम साम्राज्य में 
आमिल करवा दिया । 

राजा मानसिंह मुगल सम्राट के सेनापति बनकर अपनी वीरता से काम लेते थे 
'परन्तु अपनी विजय के सिलसिले में जो साधन इन्हें मिलते थे उनसे वह अपने आमेर 
राज्य को भी समद्ध किया करते थे । इसी लिये इनके समय से आमेर राज्य विशेष 
विख्यात हुआ। मानसिंह के बाद दो राजा ऐसे हुए जिनकी अयोग्यता और विला- 
सिता के कारण कच्छव वंशीय गौरव पर काफी कलह लगा जिसे राजा जयसिंद ने 
अपने बाहुब्रल, शौये, नीति और कौशल के बलपर धोकर परिष्कृत किया । जयसिंह 
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मिर्जा राजा के नाम से बिख्यात हुए । अकबर के साथ रहकर मॉनसिंह ने जो काम 
4किया, वही काम जयसिंह ने औरंगजेश्र के साथ रहकर किया । औरंगजेब ने इनसे 


असन्न होकर इन्हें छः हजारी मनसंबदार बनाया। महाराज शित्राजी को औरंगजेब 
के पास लानेवाले यही आमेरपति जयसिंह थे । 


महाराज शिवाजी से जयसिंहने शायथ की थी कि औरंगजेब के दरबार में आपके 
ग्राणों की द्वानि नहीं होने पायेगी और जब शिव्राजी महाराज बंदी हो गये तो उनको 
औरंगजेब के चंगुल से बाहर करने में जथसिद्द ने पूरी सदायता पहुंचा कर अपना 
वचन पूरा किया। जयसिंद दुदेभनोय क्षत्रियतेज से परिपुण थे और अन्त में 


औरंगजेब ने इनके पुत्र कीरतसिंह के द्वारा इन्हें अफ्रोम के साथ बिब दिलाकर 
'मरवा डाला । 


इसी वंश में सवाई जयसिंह राजा हुए जिनकी पीढ़ी में बतेमान राजा 
'मानसिंहजी हैं । 


बू दी, कोटा तथा राजस्थान की छोटी से छोटी रियासत का इतिद्वास अति विस्तृत 


और गौरव पूण है और प्रायः से विदित है, अतणव विशेष न लिखकर हम मेवाड़ 
राज्य पर कुछ प्रकाश डालेंगे :--- 


सन्‌ ७२८ ई० में गृह वंशी वाष्पा रावल ने भोलों को संगठित करके चितौड़ 
'पर अपना अधिकार जमाया था । थधोरे धोरे चितौड़ समस्त मेवाड़ को राजधानी 
बन गया । स३ ११७० ई० में विख्यात वीर समर सिंह हुए जिन्होंने एथ्वीराज की 
बहन. प्रथा कुवंरि से विवाह किया था । शाद्यबुद्दोन गोरी की लड़ाई में प्थ्वीराज के 
साथ समरसिंद भी मारे गये। समरसिह के बाद भीमसिंद अथवा रतनसिंद राजा 
हुए जिनके समय रानी पद्मिनी के अ्रदन को लेकर अलाउद्दीन ने मेवाड़ को स्मशान 
बना दिया । लगभग १ शताब्दी बाद महाराणा कुभा ने पुनः मेवाड़ के गौरव को 
ऊंचा उठाया जिन्होंने गुजरात विजय की और १३४७ ई० में मालवा के सुलतान 
महमूद खिलजी को परास्त किया । गुजरात और मालवा के सुलतान बहुत दिन तक 
राना कु भा पर आक्रमण करते रहे परन्तु बारम्बार मद्दाराना कुभा द्वारा वे परास्त 


हुए। इनका बनवाया हुआ चित्तौड़का “जय स्तंभ” आज भी संसार के यात्रियों 
"के लिये एक रृश्व्य अमरत्व है । 


घर 
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इस वंश के-अनेक महावोर राजाओं में राना संग्राम सिंह या राना सांगा भी थे ४ 
बनबीर, पन्ना दाई और उदय सिंह का इतिहास इसी वंश परम्परा का है। उद्दयसिंह 
की अयोग्यता से मेवाड़ के गौरव को बड़ी क्षति पहुंची और उसपर अकबर का 
अधिकार हो गया। अंत में संवत्‌ १६१८ ई० में हिंदूकुछ गौरव प्रातः स्मरणीय 
महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ की घन, जन, साधन हीन गद्दी पर बंठे जिनकी कहानी 
अनंत अनंत लेखनियों को थका चुकी है। महाराणा के उपरांत बसा कोई. योग्य 
राजा नहीं हुआ परंतु साथ ही यह बात भी रही कि मुसलमानों का उतना चाप भी 
मेवाड़ पर नहीं पढ़ा। जहांगीर ने मेवाड़ को जीत लिया परस्तु उसने मेवाड़ के 
साथ मित्रता का ही व्यवहार रखा जो मुगल शासन के अंत तक क़रायम रहा। . मेवाड़ 
का राजवंश आज भी अपने उसी गौरव के आदशे पर क़ायम है। इस घराने की 
दो एक घटनाओं का परिचय पाठकों को अन्यत्र मिल चुका है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान की गुरुता संसार भर में अपनी उपमा 
नहीं रखती । 

अपने शरवीरों में ही क्या, यहां की क्षत्राणियों के रूप, ग्रभ, और साहस को 
कोन नहीं जानता १ राजपूत रमणियों के त्याग और बलिदान की जाज्वल्यमान 
कीति से आज कौन परिचित नहीं है ः महाराणा प्रतापसिंह और उनके भाई 
शक्ति सिंह के लोम हषेक संघ के समय ब्राह्मण राजपुरोहित ने अपना बलिदान देकर 
जेसा आदर्श प्रस्तुत किया है, क्‍या अन्यत्र ऐसा कोई आदर पाया गया है १ माला. 
और मन्ना जेसे आदर्श सेवक और पन्ना जेसी सेवकिनी के आदशे कहां और कितने. 
मिलते हैं ? 
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ब्रिटिश द्ासन व्यवस्था के अन्तगंत राजस्थानी रजवाड़ ४ श्रेणियों में विभक्त 
हैँ । प्रथम श्रेणी में मेवाड़ है जिसके अन्तगत उदयपुर, बंसवाड़ा, डून्नरपुर, प्रतापगढ़, 
खुशालाढ़, इंद्र और विजय नगर हैं । द्वितीय श्रेणी जयपुर की है जिसमें अल्वर, 
जयपुर, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, और लावा की रियासते हैं। तीसरी श्रेणी पश्चिम 
राजस्थान की है जिसमें बीकानेर, जोधपुर जेसलमेर, पालनपुर, सिरोही और दंताकी 
रियासतें शामिल हैं। चौथी श्रेणी पूर्वी राजस्थान की है जिसमें बूदी, भरतपुर 
धौलपुर, भालावाड़, करौली और कोटा की रियासत हैं। इसके अलावा राजघ्थान की 
सभी रियासतों के बोचोंबीच अजमेर मेरवाड़। के जिले में अंगरेज़ों ने अपनी शासन 
सत्ता बनाकर रखी है । 

आज कल १ लाख ३४ हजार ९५०९ बग मील के उस क्षेत्र को जिसके पश्चिम में 
सिंध प्रांत, उत्तर पश्चिम में पंजाब तथा बहावलपुर की ऐियासतें हैं, उत्तर तथा 
उत्तर पूब में पंजाब, पूवव में संयुक्त प्रदेश तथा ग्वालियर तथा जिसकी दक्षिणी सरहद 
मध्य भारत की टेढ़ी मेढ़ी सीमावंदी से घिरी हुईं है, उस भाग को 
राजपूताना या राजस्थान कहते हैं । इस क्षेत्र में कुल २३ देशी रियासत हैं. जिनमें 
२१ स्यासते राजपुतों की तथा धौलपुर और भरतपुर में जाट राजाओं की गद्दी है । 
पालनपुर और टोंक में मुसलमानों की नवाबी है । 

अखली की पहाड़ियां राजस्थान के मध्य में एक से दूधरे छोरतक चली गई हैं । 
इन पहाढ़ियोंके उत्तर पश्चिमी मांग में पढ़ने वाली भूमि में बालू है, जद्ां किसी प्रकार 
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को <पज नहीं द्दोती, जलवायु भी अच्छा नहों है। इस भागमें जो भांग उत्तर पूरे की 
ओर है वहां रेगिस्तान का क्रम घटता हुआ है और यह भाग कुछ उयजाऊ भी है परन्तु 
इसका पश्चिमी भाग बिलकुल ही मरु स्थल है। अखलो पहाड़ का दक्षिण पूर्वी भाग 
अधिक उपजाऊ है जिसमें पर्वत श्रेणियां फली हुई हैं तथा कई नदियां भी बहती हैं । 
यातायात 
समस्त राजपूताना में ३ दजार २०५५९ मील लंबी रेलवे लाईन हैं जिसमें एक 
हजार मील तक चलने वाली रेले' ब्रिटिश सरकार की हैं । बो-बी एण्ड सी आई- 
लाइन की सरकारी रेल अहमदाबाद से बांदीकुई तक चलती है जिससे आगर। और 
दिल्लीकी शाखाय॑ निकलती हैं । राजफूती रियासता की रेलों में जोधपुर ओर बीकानेर 
लाइन मारवाढ़ जंक्शन से हेदराबाद (.सिंघ ) तथा बीकानेर तक चलती है । मेवाड़ 
स्टेट रेलवे चित्तीरगढ़ी से, उदयपुर, मारवाड़ जंक्दान द्वोती हुई मांधीतक जाती है । 
जयपुर स्टेट रेलवे जयपुर से सवाई माधोपुर तथा जयपुर से लोहारू तक जादी है । 
निवासी 
इस प्रंदेश के ५० ग्रतिदात से अधिक आदमी किसी न क्रिपी प्रकार की खेती के 
काम में लगे हुए हैं। लगभग २० प्रतिशत जन संख्या का निर्वाह, जीवन निर्वाह 
की चीजे' तेयार करने तथा बाहर से मंगाकर उनका व्यापार करने से होता है । ५ 


प्रतिशत आदमी नौकरी चाकरी का काम करते हैँ । ढाई अतिशत आदमी व्यापार 
से काम चलाते हैं । 


इस भूखण्ड की प्रमुख भाषा राजस्थानी हे । 
क्‍ ब्ण और जातियाँ 

ब्राह्मण, जाट, महाजन, चमार, राजपूत, मीण, गूजर, भील, माली और बलाई 
नामथी श्रमुख जातियां राजपूताने में पाई जाती हैं । समस्त प्रदेश में राजपूतों 
का ही प्रभाव अधिक है । राजा मद्दाराजाओं से लेकर साधारण राजपूत तक छोटे 
अथवा बडे भूखण्ड का स्वामी होता है तथा उसके अन्दर शासक का गुण 
नेसगिक रूप से पाया जाता है। झर वीरता भी इस जाति का परंपरागत गुण है। 
प्रत्येक राजप्त किसी प्राचीन और प्रसिद्ध बंश- परंपरा से संदद्ध है । 


राजस्थान के वर्तमान रजवाढ़े; उनका परिचय २९ 


उदयपुर 

मेवाड़ की इस रियासत का क्षेत्रफल १३ हजार १७० वगमील है। सन 
१९४१ ई० की जन्गणनानुसार यहां की जन संख्या १९ लाख, २६ हजार ६९८ है । 

इस राज्य की स्थापना सन्‌ ६४६ ई० के लगभग हुईं। इसकी राजधानी 
उदयपुर है जो एक पहाड़ी के ढाल पर बड़े सुन्दर ढंग से बनी हुईं है। सबसे 
ऊँचे भाग पर महाराणा के महल बने हुए हैं । उत्तर और पश्चिम की ओर पिचोला 
नाम की सुन्दर मील के तट तक मकान बने हुए हैं। इस भील के बीच में दो 
महल टापू की तरह बने हुए हैं । 

आजकल राजपूताने की इस प्रमुख रियासत की गद्दी पर ले० कनेल हिज़हाइनेस, 
महाराजाधिराज महाराणा श्री सर भोपाल सिंह जी बहादुर जी० सी० एपत० आई० 
आसीन हैं। आप का जन्म २२ फरवरी सन्‌ १८८४ ई० में हुआ था। आप के 
पिता महाराणा फतेह सिंह जी, जी० सो० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, 
जी० सी० बी० ओ० थे । 

महाराणा सर भोपाल सिंह को सवेतोमुखी शिक्षा, शासनकौशल सहित प्राप्त 
हुईं है । युवराज की दशा से ही आप ने अपनी शासन-योजनाओं को कार्यान्वित 
करना प्रारम्भ कर दिया था। सन्‌ १९३० ई० में आप गद्दी पर बठे थे। शिक्षा, 
चिकित्सा तथा म्यूनिसिपल व्यवस्था संबन्धी कई सुधार करके आप ने एक प्रगतिशील 
शासक के गुणों का परिचय दिया है। आप के शासन काल में शासन संबन्धी 
सुधार तथा औद्योगिक उन्नति के फलस्वरूप राज्य की आमदनी “दूनी हो गई है। 
मेवाड़ की जिस गौरव-परायणता का परिचय आप के स्वनाम धन्य पिता ने दिया है, 
उसे ही आप भी आदरश मानते हैं। शिकार से आप को विशेष रुचि है तथा आप 
एक कुशल लक्ष्य-मेदी हैं । वतेमान बीकानेर नरेश की पुत्री के साथ आप का विवाद 
हुआ है । 

आप की स्थायी सलामी में १९ तोप॑ दागी जाती हैं। अपने राज्य में आप 
को २१ तोपों की सलामी मिलती है । मेजर महाराज कुमार श्री भगवत सिंह णी 
युवराज हैं । 


श्र भारत में मारवाड़ी समाज 


भँवर जी वापजी राज महेन्द्र सिंद्द जी नामक पौत्र रल्न प्राप्त करते हुए बतेमान 
डदयपुर नरेश सौभाग्यशाली हैं । 


उदयपुर राज्य का राजस्व १ करोड़ २० लाख रु० सालाना है । 

फसले दो होती हैं। मकर, ज्वार, तिल, रूईं और गन्ना खरीफ़ में तथा गेहू', 
चना, जौ और अफीम रबी की फसल में पेदा होती हैं । सिचाई का काम प्रायः कुओं 
से होता है जो काफी संख्या में हैँ । इस रियासत में बहुत से खनिज पदार्थ पाये 
जाते हैं परन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक यह पदारथे प्रकाश में नहीं आ सके । शीशा, 
जस्ता ओर लोहे की खाने जगह जगह मिल रही हैँ। आशा है कि राज्य इन 
औद्योगिक महत्वपूर्ण पदार्थों' को पूर्ण विकसित करेगा । इसके अलावा राजनगर का 
सफेद संगमरमर और चित्तौड़ का काला संगमरमर प्रप्तिद्ध है । 

बंसवाड़ा स्टेट 

यह रियासत राजपूताना के दक्षिण सीमाँत पर अवस्थित है जिसका क्षेत्रफल १ 
हजार ९४६ वर्गमील, तथा जनसंख्या २ लाख ९९ हजार ९१३ है । पहले बंसवाड़ा 
तथा डू'गरपुर के भ्रदेश को बागड़ देश कहा जाता था और हमारी जाति की एक 
विशेष शाखा का “बागड़ी” उपनाम इसी बागड़ प्रदेश का सूचक है । बागढड़ देश का 
अस्तित्व तेरहवीं शताब्दी से सन्‌ १५२९ ई० तक रहा और इस पर गहलौत या 
सीसोदिया वंशी क्षत्रियों का राज्य रहा था। १५२५९ ई० में बागढ़ नरेश महारावल 
उदय सिंह जी की रुत्यु हुईं जिसके उपरांत उनके दो पुत्रों में राज्य का बंठवारा हो 
गया और तभी से बंसवाड़ा और डू गरपुर अलग अलग दो रियासते चली आ रहो 
हैं। इन रजवाड़ों का वंश उदयपुर के सीसोदिया वंश से संबंधित और बड़ा माना 
जाता है । 

आजकल जिस स्थान पर बंसवाड़ा का शहर स्थित है, पहले उस जगह भीलपाल 
नामक एक राज्य था जिसपर वसना नामक एक शक्तिशाली भील सरदार का राज्य 
था। महारावल उदय सिंह के पुत्र महारावल जगमल सिंह जी ने सन्‌ १०३० ई० 
के लगभग इस भील सरदार को परास्त कर के उसे मार डाला । लोगों का कहना है' 
कि बंसवाड़ा का शब्द वसनावाड़ा अर्थात “बसना का देश” का ही अपश्रश है । कुछ. 
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लोगों का मत यह भो है कि बांस अधिक पंदा होने के नाते इस देश को बंसव्राड़ा 
कहा जाता है । महारावल जगमल सिंह जी द्वार प्रध्यापित होने के ३ शताब्रों बाद 
'बंसवाड़ा की गद्दी पर महारावल विजय सिंह जी आसीन हुए। आप इस बात के 
लिये उत्सुक थे कि मरहठों की सता को आधीनता से छुटकारा मिले, चाहे अंग्रेज 
सरकार को कर देना पढ़े, फलतः आप के पुत्र महारावल उम्मेद सिंह के समय में सन्‌ 
१८१८ ई*> में अंग्रेजों से व्यवस्थित संधि हो गयो । 

बंसवाड़ा को समग्र राजपूताना में सत्र से सुन्दर प्रदेश समझा जाता है। वर्षा 
समाप्त होने के बाद जो समय आता है उस में बंसत्राड़ा की सब से सुन्दर छटा दिखाई 
पड़ती है। माही, अनास, एरन, चाप, तथा हरन नाम की श्रमुख नदियां इस प्रदेश 
में बहती हैं । 

वरतमान-नरेश 

बंसवाड़ा के वतेमान शासक, हिज़ हाइनेस रायन राज महाराजाधिराज, महा- 
रावलजी साहब श्री चंद्रवीर सिंहजी बहादुर हैँ, जिनका जन्म २६ नवंबर सन्‌ १९०९ 
३० में हुआ था। अपने पिता हिज़हाइनेस, मुहारावल सर पिरथीसिंह जी, के० 
'सी० आई० ई० के स्वर्गारोहणके उपरांत ७ अगस्त सन १९४४ ई० को आप 
गदह्दीपर बठे । आप महारावल जगमलसिंहजी की २२ वां पीढ़ी के नरेश हैँ । 
आपको मेयो कालेज अजमेर में शिक्षा मिली है। एक प्रधान मंत्रों तथा व्यवस्था- 
पिका सभा की सहायता के साथ आप शासन प्रबंध करते हैं। आपकी व्यत्रस्थापिका 
'परिषद्‌ में सरकारों सदस्यों का बहुमत नहीं है। प्रश्रान मंत्री हो इस परिषद्‌ 
' का सभापति होता है। सन १९४० ई० से यहां एक हाईकोटे भी खुल गया है। 

मद्दारावल का प्रथम विवाह सन १९३० ईँ० में कदना के ठाकुर साहब की 
पुत्री से तथा दूसरा सन १९३२ ई० में प्रगश्रा नरेश की पुत्री के साथ हुआ । 

महारावल चंद्रवीर सिंहजो नरेंद्र मंडल के सद्ृत्य हैँ। निशाने बाज़ो तथा शारी- 
रिक परिश्रम वाले खेलों पर आपकी रुचि है । महाराजा राजकुमार साहब श्री सू्यबीर 
भूपति प्रताप सिंहजी युबराज हैं । 


२४ भारत में मारवाड़ी समाज 


इस राज्य का क्षेत्रफल १ हजार ९४० वर्गमील, जन संख्या २ लाख ९९ हजार 
तथा राजस्व १० लाख रू० सालाना है । 

आपको १५ ठोपों की सलामी दी जाती है । राज्य में खनिज पदाथों की प्रचुरता. 
है । ३ बार रियासत की पेमाइश और बंदोबस्त किया जे। चुका है । 

राज्यको राजधानी बंसबाड़ा दोहद से ६० मील तथा रतलाम से ५३ मीलकी: 
दूरी पर बी० बी० ऐंड सी० आई० आर*० लाइनपर अवस्थित हे। बंसबाड़ा-दोहद 
तथा बंसवाड़ा रतलाम के बीच नियमित मोटर सर्विस चालू है । 

डूंगरपुर 

डूंगरपुर को गद्दोपर सीसौदिया परंपरा के सब से ज्येष्ठ बंशके राजा बेठते 
आरहे हैं। १२ बों शताब्दी के अंतिम दिनों में इस राज्य की नींव पड़ी थी। 
चित्तौड़ के राजी सामन्‍त सिंहको जब जालोरके कीरतसिंह ने खंदेड़ दिया तब सामनन्‍्त 
सिंह भागकर बागड़ प्रदेश में आ गये और उन्होंने बड़ौदा के सरदार चौरासीमल को. 
मार डाला और सन ११७९ ई० में डूगरपुर राज्य की स्थापना की। आजकल इस 
गद्दीपर राय-रायन, महि महेन्द्र, महाराजाधिराज महारावल श्री सर लक्ष्मण सिंहजी 
बहादुर के० सी० एस० आई० असीन हैं । आपका जन्म ७ माचे सन १९०८ ई० 
में हुआ था । १५ नवंबर सन १९१८ ई० में आपका राज्याभिषेक्त हुआ । १६ 
फरवरी १९९८ इ० में आपने शासन प्रबंध का काम शुरू किया 


डू गरपुर राज्यका क्षेत्रफल १ हजार ४६० वगगमील तथा जन संख्या २ लाख 
७४ हजार है । इस रियासतका राजस्व २२ लाख रू० सालाना है । 


महारावल सर लक्ष्मण सिंहजी का विवाह भींगा नरेश की राजकुमारी के साथ 
८ फरवरी सन १९५२० ई० में हुआ अजमेर के मेयो कालेज से आपने डिप्लोमा 
परीक्षा पासकी तथा एक वर्ष तक पोस्ट डिप्लोमा कोसे का भी अध्ययन किया। स्कूली 
जीवन में महाराजने कई पारितोषिक प्राप्त किये, साथ ही आप को “सोड आफ: 
आनर” का पुरस्कार भी मिला है । कालेज छोड़ने के बाद मई सन १९२७ ई* में 
आप यूरोप अ्रमण के लिये गये और अक्टूबर १९२७ ई० में वापस आये। मांचे 
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की राजपुत्री के साथ अपना दूसरा विवाह किया | आपके ३ पुत्र तथा ४ पुन्रियां हैं । 
महाराज कुमार श्री महिपाल सिंहजी युबराज हैं जिनका जन्म १४ अगस्त सन १९३१ 
ई० में हुआ। सन्‌ १९३५८ ई० में महाराजकों के० सी० एस० आई० की पदवी 
प्राप्त हुई । आपको १५ तोपोंकी सलामी दी जाती है । . 


प्रतापगढ़ 

प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना १६ वीं शताब्दी में मेवाड़ के राना मोकलके 
वंशजों द्वारा की गई थी। इस राज्य को कंथल भी कहते हैं। सन१६९८ ई० 
में महारावत प्रतापसिंह जी ने प्रतापगढ़ नगर की नींव डाली थी । सन १७७७ ई० 
से १८४४ ३० तक महारावत श्री सात्रन्त सिह का शासन रहा । इस जमाने में मर- 
हटों ने इस राज्य पर हमला किया परन्तु सावन्तसिंह ने होलकर को प्रतिवर्ष ७२ 
हजार ७०० सलामशाद्ो सिक्का देने की शते पर अपने अनुकूल कर लिया । सलाम- 
शाही सिक्का प्रतापगढ़ में ही ढाला जाता था। सन्‌ १८०४ ई० से इस राज्य का 
सम्बन्ध ब्रिटिश सरकार के साथ स्थापित हुआ। मन्दसोर की सन्धि में होलकर ने 
अइ्गरेजों की इस शतेको स्वीकार किया कि वह राजपूताना की किसी भी रियासत से 
कर नहीं वसूल कर सकते । तभी से प्रतापगढ़ से ७२ हज्ार ७०० सलामशाही 
सिक्कों की वसूली अप़रेजों को मिलने लगी। १ सलामशाही सिक्का ब्रिटिश भारत की 
अठन्नी के बराबर होता है। इस प्रकार ३६ हजार ३७० २० सालाना की रकम 
ब्रिटिश सरकार को मिलतो रद्दी। सन १९३७-३८ ई* में यह नि्णेय किया गया 
कि प्रतापगढ़ से ,ली जाने वाली यह रकम बहुत ज्यादा है. इसलिये उसे कम करके: 
२७ हजार ५०० ही रखा गया । 


(ः 
वतमान नरेश 
हिज हाइनेस महारावत सर रामसिंहजी बहादुर के० सी० एस० आई० आजकल 
प्रतापगढ़ की गद्दी पर विराजमान हैं। आपका जन्म स्रन्‌ १९०८ ई० में हुआ था । 


सन्‌ १९२९ ई० में आप गहीपर बेठे । आपको १५ तोपों की सलामी दी जाती है » 
इस रियासत की राजधानी पहले पहाड़ियाँ के बीच देवलिया में थी । 
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वर्तमान प्रतापगढ़ नरेश उन राजाओं में से हैं जिन्हें ब्रिटेन के साथ सन्धि करने 
'का सम्मान प्राप्त है । प्रतापगढ़ राज्य के सबसे उच्च शासन विभाग को “महकमा 
'खास” कहा जाता है। इस राज्य का राजस्व १० लाख १२ हजार र० सालाना 
और जन संख्या ७१ हजार ९६७ है । 

ईदर 

आजसे लगभग २०० वषे पूवे जोधपुर के महाराणा के दो भाइयों ने ईदर 
“खानदान की नींव डाली थी जिनकी दसवीं पीढ़ी में वर्तमान रैदर नरेश हिज़ हाइनेस, 
“महाराजाधिराज श्री हिम्मत सिंह जी साहब बहादुर हैं। आपका जन्म २ सितम्बर 
"सन १८९९ ई० में हुआ था। १४ अप्रेल सन १९३१ ई० को आप गद्दीपर बेठे । 
थोड़ी द्वी उमर में आपका विवाह जयपुर राज्य के खण्डेला के राजा की ज्येष्ठ पुत्री 
श्री जवाहर कु वरि साहबा के साथ हो गया था। अजमेर के मेयो कालेजमें आपको 
दिक्षा मिली । डिप्लोमा की परीक्षामें आपको भारतीय राजकुमार कालेजों में सब 
प्रथम स्थान प्राप्त हुआ फलतः आपको वायसराय-पदक प्रदान किया गया । ५ वां 
कक्षा से डिप्लोमा तक में आपको प्रत्येक श्रेणी में पारितोषिक प्राप्त होते रहे । इनमें 
से ५ पारितोषिक तो आपको अज्गरेजी विषय पर मिले तथा करीब ११ पुरस्कार अन्य 
विषयों पर मिले। क्रिकेट, फुटबाल और पोलो के आप एक कुशल और शौकीन 
खिलाड़ी हैं। घोड़ेकी सवारी में भी आप सिद्ध हैँ। इसके अतिरिक्त संगीत, चित्र- 
कला एवं फोटोग्राफी से भी आपको विशेष प्रेम है । 

सन १९२९-३० में आपने समग्र भारतवर्ष का श्रमण करके क्रियात्मक अनुभव 
का अजन किया। आपके गद्दीपर बठने के ही समयसे प्रजाक़ी सामाजिक अवस्था 
के सुधारके लिये कई एक योजनायें कार्यान्व्रित होने लगीं। शिक्षा, उद्योग और 
कृषि के खुधार और उसकी उन्नति की दिशा में राज्य की ओर से पूरी-कार्यवाही की 


' जा रद्दी है। महाराज स्वयं सुधारवादी हैं इम लिये आशा की जाती है कि ईदर 
राज्य की उन्नति में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी । 


आपको १५ तोपों की सलामी दी जाती है। इदर राज्य का क्षेत्रफल १ 
इजार ९०७ वर्ग मील तथा राजस््र ५५ लाख रु० सालाना है। महाराज के दो 
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राजकुमार हैं । युषराज का पद पानेवाले राजकुमार दलजीत सिंह का जन्म सन 
१९१७ ईं० में हुआ था। आपकी शिक्षा दीक्षा भी मेयो कालेज अजमेर में हुई । 
नवानगर के महाराज जाम साहब के साथ आप सम्राट जाजे पंचम की सिलवर जुबली 
के समय सन्‌ १९३५ ई० में विलायत भी गये थे। सन्‌ १९३३ में नवानगर के 
जाम साहब की बहन श्री व्रज़॒कुवरि साहबा के साथ आपका विवाह भी हो चुका है । 
विमान चालन तथा आधुनिक कोटि की समस्त रण-कलाओं में आप पूण् प्रवीण हैं । 
जयपुर 

राजपूताना के अन्दर राजपूतों के गौरव की दृष्टि से यदि उदयपुर का महत्व 
प्रथम श्रेणी का है तो वश्य बृत्ति की दृष्टि से जयपुर का महत्व राजपूताने के अन्दर 
अथम श्रेणी में आता है। आकार प्रकार के बिचार से इस राज्य का नम्बर चौथा 
है। इसका अधिकांश क्षेत्रफल समतल और खुला हुआ है। प्राचीन काल में 
इसे मत्स्यदेश कहते थे और महाभारतकाल में प्रसिद्ध राजा विराट यहीं राज्य करते 
थे। जयपुर का राजवंश भगवान रामचन्द्र जी के द्वितीय पुत्र कुशकी परंपरा से 
सम्बन्धित माना जाता है और इस राजवंश का प्रचलित नाम कछावां वंश है जो अन्य 
'कछावां रियासतों और वंशों में सर्वश्रेष्ठ है । वर्तमान जयपुर राजबंश की प्रथम पीढ़ी 
का पता ९ वीं शताब्दी इसवी से लगता है । 

सन्‌ १०३७ ई० में उदयपुर राज्य के पूवे शासक दूल्हाराज ने आमेर में अपनी 
राजधानी स्थापित की । इसी वंश का परजून नामक एक सरदार दिल्ली सम्राट प्रथ्वी- 
राज का सेनापति था जिसने १२ वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में एकवार खंबर की 
घाटी में शहाबुद्दीन गोरी को परास्त कर दिया था और ग्रज़नी तक उसका पीछा 
किया था जिससे प्रसन्‍न होकर प्रथ्वीराज ने अपनी बहिन उसके साथ व्याह दी थी । 
उसके उपरान्त सम्राट अकबर के समय में राजा मानसिंह ने राजधानी को आमेर से 
हटा कर जयपुर में कर दी । तब से लेकर आज तक यह नगर राजधानी के रूप 
में चला आ रहा है । 

राज्य का क्षेत्रफल १६ हजार ६८२ वर्गमील, जनसंख्या ३%लाख ४० हजार 
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तथा राजस्व १. करोड़ ७७ लाख ५० हजार भाड़शादह्दी ( रियासती सिक्का ) या १ 
करोड़ ८८ लाख ६० हजार कलदार सालाना है । 


खास जयपुर की जनसंख्या १ लाख ८५ हजार ८१० है। जयपुर नगर राज- 
पूताने का सबसे बढ़ा, सुन्दर और संस्कृत नगर है। मसल मशहूर है कि “जोन 
देखा जयपुरिया, तो कल में आके के करिया” । जयपुर नगर की रचना, उसकी 
सड़के तथा गलियां राजस्थान के रेखा विज्ञान का परिचय देती हैं। इस नगर की 
विशेषता यह है कि सभी मकान और इमारतें एक ही ढढ़ और एक हो रंग, खूनी 
रंग से रंगी हुई हैँ जिससे वीरता और बलिदान का भाव प्रगट होता है। जयपुर 
नगर की सुन्दरता और उसके वर्णन की कहानियाँ देश विदेश तक ख्याति प्राप्त किये 
हुए हैं। आजकल इस नगर में अंगरेज़ीपन का भी समावेश हो गया है और उसका 
फल यह हुआ है कि इस नगर की दशेनोयता को हानि पहुंची है । इस नगर कीः 
विशेषता यह है. कि खास माखाड़ और महभूमि में स्थित होने पर भी यहां पहुंचे 
हुए मनुष्य को कहीं बालू, रेत या उजाड़पन का आभास भी नहीं मिल सकता ५ 
पोखर, तालाब और बाग-बगीचों से भरा हुआ यह नगर अपने ढर का विचित्र है । 
बाग-बगीचों का विकास मुस्लिम काल में ही अधिक हुआ। जयपुर में ही सबसे 
पहले और सबसे अधिक मुसलमानी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। इस नगर में बाग- 
बगीचें की बहुलता इसी बात का प्रमाण है । 


जयपुर का ज्योतिष यंत्रालय भारतीय ज्योतिष शासत्र का सबसे ज्वलन्त प्रतीक: 
है। इस नगर में शिक्षा का प्रबन्ध भी अति उत्तम है। इस नगर का रामनिवास: 
बाग, चिड़ियाघर, म्यूज़ियम, गलताजी, चांगपोलिया हनुमान, एडवर्ड हाल आदि 
विशेष दर्शनीय. हैं । राजस्थानीय नगरों में विजली और नल के पानी की व्यवस्था 
सबसे पहले इसी नगर में जारी हुईं। यहां का प्राचीन, जालीदार हवामहलः और 
भआमेर के रास्ते में पढ़ने वाला जलकीडा महल अति विचित्र ढन्न से बना हुआ है 
जिससे राजस्थानीय राजाओं के ललित कला ,सम्बन्धी प्रेम का अच्छा परिचय 
मिलता है । 
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वतमान नरेश 


आनरेबुल ले० कनेल हिज़ द्वाइनेस, हिन्दुस्तान, राजराजेन्द्र श्रे महाराजाधिराज 
सर सवाई मानसिंह बहादुर, जे० सी० आई० ई०, एल० टी० डी० वर्तमान जयपुर 
नरेश हैं. जो संसार प्रसिद्ध जयपुर नरेश स्व० सवाई माधोरसिंद के दत्तक पुत्र हैं । 
आपका जन्म २१ अगस्त सन्‌ १९११ ई०» में हुआ था। ७ सितम्बर १९२२ ई० 
में आपका राज्याभिषेक हुआ। १४ माचे १९३१ ई*० में आपने ब्रिटिश सत्ता की 
ओर से पूण शासनाधिकार प्राप्त किया । 

आपको अजमेर के मेयो कालेज में शिक्षा मिली और रायल मिलिटरी एकेडमी 
( ऊलविच ) के कोसे में आपने दक्षता प्राप्त की । 

आपको पहली शादी भी जयपुर की प्राचोन परम्परा के अनुसार जोधपुर की 
राजकुमारी के साथ ३० जनवरी सन्‌ १९२४ ईं० को हुईं थी। यह राजकुमारी 
साहिबा, मद्दारानाधिराज सर उम्मेदर्सिहजी बहादुर ( जोधपुर ) की बहिन हैं । 
आपकी दूसरी शादी भी जोभपुर वंश में महाराजाधिराज सर समरसिंह की पुत्री के 
साथ २४ अप्रेल १९३२ ई« में हुई । 

आपने प्रेम-पादा में आबद्ध होकर तीसरा विवाह भी महाराजा कूच बिहार को 
छोटी बहिन के साथ ९५ मई १९४० ई० में किया । 

पहली स्त्री से आपके दो सनन्‍्तान--एक लडका तथा एक लडकी- हैं और यही 
पुत्र युवराज है । 

फ्रचीन विचार के कुछ आदमियों से यह जनश्रुति भी सुनने को मिलती है कि 
जयपुर के राजघराने को लखनऊ के नत्राब बाजिइअली शाह ने एकबार शाप दिया 
था कि यहाँँक्रे राजाओं के संतान नहीं होगी । इस दन्‍्तकथा में कहा जाता है कि 
एकबार विपत्तिवश् नवाब वाजिदअली शाह भांगकर जयपुर पहुंचे तो जयपुर नरेश ने 
इन्हें अपने यहाँ शरण देकर निरभेय किया और साथ ही यह आख़ासन भी दिया कि 
जब कभी आप पर विपत्ति आयेगी तो जयपुर में आपको शरण देकर आपकी रक्षा 
की जायगी। अन्त में जब १८५७ ई» में नवाब वाजिद अली बायो की हालत 
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में भागते हुए जयपुर पहुंचे तो वहां उन्हें शरण तो मिली परन्तु बाद में अंगरेज़ों 
का दबाव पड़ने पर नरेश ने नवाब को अंगरेज़ों के हवाले कर दिया और इसी समय 
नवाब ने शाप दे दिया । 

वर्तमान जयपुर नरेश इस जनश्न॒ति के अनुसार अपने वंश के राजा भगीरथ सिद्ध 
होते हैं जिन्होंने अपने वश को शाप से विमुक्त करा दिया है। आप अन्य राजाओं 
की भांति ही पोलो के खेल से बढ़ी दिलचस्पी रखते हैं। आपको इस दुस्साहसिक 
खेल में दिग्विजय प्राप्त करने का गौरव मिल चुका है । 

वर्तमान जययुर नरेश अपने राज्य के औद्योगिक विकास के लिये विशेष प्रयल- 
शील हैं। आपने “अधिक अन्न उपज्ञाओ” के आन्दोलन के सिलसिले में राज्य की 
बहुत बड़ी ज़मीन देने का एलान किया था। औद्योगिक विकास के लिये कई योज- 
नाये कार्यान्वित की जा रही हैं। जम्रपुर राज्य की एक विशेषता यह और है कि 
इसी राज्य ने सबसे पहले उद्‌ के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रति- 


ष्ठ्ति किया है । 
जयपुर राज्य शेखावाटी के नाम से प्रसिद्ध हे । भारत तथा विदेशों तक फेले 


हुए मारवाड़ी वेश्य समाज का सदर मुकाम यही शेखावाटो है। जयपुर नगर का 
रत्नों का व्यापार भी उल्लेखनीय है । यहाँ के जौहरी बाज़ार में सभी रलों क़ा क्रय 
विक्रय होता है परन्तु पन्ना अथवा हरित मणि का व्यापार विशेष है । 
अलवर 

इस राज्य की स्थापना सन्‌ १७७५ इईं० में मछेरी के मद्दाराव राजा प्रताप सिहजी 
ने की थी और अलवर नगर में अपनी राजधानी बनाई । मछेरी के महाराजा प्रताप 
सिंह तत्कालीन जयपुर नरेश महाराजा उदय करन सिंहजो के वंशज थे जो महाराज 
उदय करन सिंह से अलग होकर अलवर चले आये थे । उस समय मुगलसम्राट शाह 
आलम ने उनको राव राजा और ५ हज़ारी मनसब की उपाधियों से विभूषित किया. 
तथा माहे मुरातब नामक एक मछली के आकार के पदक से सम्मानित किया । इसी 
पदक के आधार पर इन्होंने मठेरी नाम से अपना राज्य बनाया जिसका नाम बाद में 


अलबर पढ़ा । 


राजस्थान के वर्समान रजवाड़े; उनफा परिचय ३९ 


प्रतापसिंह के पश्चात महाराव राजा श्री सत्राई बख्तियार सिंह जो ( १७५१ से 
लेकर १८१५ तक ) हुए जिन्होंने भारत के गवनेर जनरल लाडे लेक के पक्ष में 
होकर मरहठों के विरुद्ध लसवाड़ी के युद्ध में शामिल होकर मरहठों को परास्त किया । 
इस उपलक्ष में सन्‌ १८०३ ई० में अग्रजों के साथ इस राज्य की पारस्परिक 
आक्रमणात्मक तथा रक्षात्मक सहायता संधि ([:७४४ए 06 0[(07876 * 0० 
]026९795४6 2]]|०7०० ) हुई जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। 
इस संधि के उपरान्त अन्य कई संधियां भी अरग्नेजों के साथ हुईं और उनमें ( ॥- 
50९)॥780778 760065 ) अधिक उल्लेखनीय हैं । इसके बाद महारात्र राजा 
सवाई विनयसिंह जी हुए जिन्होंने १८५७ के गदर में ब्रिटिश सत्ता की जबदेस्त 
सहायता कर के बहादुर की पदवी प्राप्त को। इनके पुत्र महाराव राजा श्री सवाई 
शिवधन सिंह जी हुए जिन्हें १८७४ ई० में १५ तोपों की सलामी का सम्मान 
मिला । सन्‌ १८७०९ में उनके पुत्र सत्राई सर मंगल सिंह को ले० कनेल और 
महाराजा तथा जी० सी० आई० ईं० की उपाधियां प्राप्त हुईं । 

सवाई सर मंगल सिह के उपरांत कर्नल हिज़ हाइनेस भारत धमम प्रभाकर, राज 
ऋषि श्री सवाई महाराज सर जयसिंह जी बहादुर जी० सी० एस० आइई०, जी० सी ० 
आई ई० हुए। आप बड़े अच्छे वक्ता ओर स्कालर थे। १९३२३ ई० की लंदन 
इम्पीरियल कान्फरेंस में भारतीय नरेशों का प्रतिनिधित्व आपने किया तथा, प्रथम 
गोलमेज परिषद में भी आपने नरेंद्र मंडल का प्रतिनिधित्व | क्रया। १९२१ ३०» में 
आपकी सलामी १५ के बदले १७ तापों की कर दी गई। 

और राजवाड़ों की अपेक्षा अलवर ने अड्ग रेजी सत्ता के प्रति अधिक राजभक्ति का परि- 
चय दिया है जिसमें निम्नलिखित घटनाओं का प्रकाश करना प्रसंग वश उचित ह्टी है :-- 

सन्‌ १९०० के अगस्त महीने में चीन की लड़ाई के समय अलवर की फोजों 
ने ब्रिटेन की ओरसे लड़कर जवदंस्त राजस्थानी शौये का प्रमाण प्रस्तुत किया । 

१९१४ के प्रथम जमेन महासमर में 0]७9७7/ |7|00"9) 507008 
[0/9067'५ ( अलतर इम्पीरियल सर्विस इनफंण्ट्री) नामक पंदल सेना और 
अलवर लांससे ( 8 |७७॥ ।&730678 ) नामक रिसाले बढ़ीशान के साथ भारत से 
योरपीय रणभूमि को गये थे । 


ह२ भारत में मारवाड़ो समाज: 


सन्‌ १९१९ ई० में अफगानिस्तान की लड़ाई में भी अलवर की फौजें ब्रिटेन 
की सद्दायता में बढ़े वेग से लड़ीं । 
ब्रिटेन को रंगरूट देने में अलवर राज्य अन्य समस्त राज्यों के मुकाबले में प्रथम 
स्थान रखता है ! 

द्वितीय जमेन महासमर के अवसर पर भी अलवर ने “४ इनफेंट्री बटालियन” 
नामक पेदल सेना तथा “अलवर जे पलटन” नामक सेना को ब्रिटिशसत्ता के पक्च में 
लड़ने के लिये विदेश भेजा । ५९ राजपूताना जी० पी० टी० नामक सेनिक कंपनी 
के लिये अलवर से आवस्यक सवारियों सहित सेनिकों का पूरा सेक्शन भेजा गया। 
कंपनी ५२ का एक पूरा गरीज़न और भेजा गया । विभिन्न फंडों के रूपमें द्वितीय 
जमन महासमर में अलवर राज्य ने लाखों रुपये की रक्तम ब्रिटिश सता को 
समपित की । 

यद्यपि अलवर राज्य अपनी ब्रिटिवा भक्ति में शिर मौर ही बनता गया तथापि 
दुर्भाग्य का विषय यह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि ब्रिटिश सत्ता की और 
से कुछ प्रत्युपद्दार न मिला, उलटे एक समरकालोन नरेश को प्रताड़ित होना पड़ा । 

वतमान नरेश 

केप्टेन द्िज़दाइनेस श्री सवाई मद्दाराज सर तेज सिंह जी बहादुर के० सी० एस: 
आई ० का जन्म १९ माच १९११ ई० में अलवर के श्री चांदपुर नामक रथान ई 
हुआ। आपकी दादी जोभपुर के अन्तगंत रावटी के महाराज अखय सिंहजी की 
पुत्नी के साथ हुईं जिनसे दो पुत्र और दो पुत्रियां हुईैं। युवराज महाराजकुमार 
'प्रतापसिंदजी हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा प्रायवेट रूप से हुई और प्रायः प्रत्येक 
विषय का पूणे ज्ञान आप को कराया गया है । 
अलवर राज्य का क्षेत्रफल ३६ इजार १५८ वर्गमील और जन-संख्या ३० लाख 
७ हजार ७५८ है। 

राज्य की भूमि पहाड़ी है । केवल एक ही नदी है जिसका नाम साबी है । 


उपज 


राजस्थान के वरमान एजवाड़ें; उनका परिचय ड्र३ 


जुआर--७३ हजार एकढ़ में। औौ--७४ इजार एकड़ में। दाल--१ लाख 
६० इजार एकढ़ में । गेहू “४८ हजार ८३६ तथा तेलदन--४९ इजार एकढ़ 
भूमि में होती है। इसके अतिरिक्त शीक्षम और मसाक्े, जिसमें सलस कर के जीरा 
तमाम भारतक्ष और विदेश के लिये यहीं से जाता है। इस राज्य में रद को 
रंगाई और बुनाई होती है । 
खान और खनिजपदा्े 

१९३६ ईं० में अलवर स्टेट ने १ छाख १ इजार ३८१ टन धातु ९ लाख 
६३ हजार ६५९ ३० मूत्य ओ प्रस्तुत की । क्री स्टोन (१३५ दजार ३३१ २० का) 
की ४५ स्रांने अब तक मिली हैं जो चिलोरी, डोमछी, बंटौली, दिधाक्डा, मांडला 
और पूठी के इलाकों में पाई जाती है । 7]90 35$0706 या क्तिकबरा पत्थर ५४ 
इजार ६८ २० का मिल्म जिसकी खाने किरवाड़ी, संदपुर, शाहपुर, ओदड़ा, लीली, 
मममोड़, टोड़ा, दांतला, रामसिंगपुरा, विजयपुर, मुकन्दपुरा, दमीरपुर, ललखाँण आदि 
इल्ककों में पाई जाती हैं । 

चूने के कंकड़ राज्य भर में पाये जाते हैं । जंगल और स्कनीज पदाथों में 
यद राज्य बढ़ा सम्पतिम्ाली है। जल्नल का एक प्रसिद्ध पदार्थ खरसाल ( पान में 
'खानेबाले कत्थे की एक किस्म ) का एऋ नया उद्योम द्वाल ही में इस राज्य में खोला 
गया है। 

यातायात के लिये रेल तथा मोटर दोनों की व्यक्सथा हे। मोटर के लिये 
सवेन्न पकी सढ़के बनी हुई हैं। अलवर तथा राजगढ़ इस राज्य के ग्रमुख रेलवे 


स्टेदान हैं । 
टॉक 
राजपूताना तथा मध्यमारत के कुछ अंशों को--जो एक दूसरे से अलग हैं--- 
लेकर ६ परगनों की रियासत का नाम टोंक है। टोंक के नवाबों के वंशज अफ- 
गानी सालार हैं / 
नवाब मुहम्मद अमीर खान बहादुर होलकर राज्य के एक सुप्रतिष्ठित मुसाहिब 
अथवा जनरल थे। आपको सेवाओंके पुरस्कार स्वहप यह इलाका आपको इनाम 


३४ भारत में मारवाड़ी समाज 


इक़रार किया गया जिसके फलस्वरूप आज टॉक की रियासत एक सुदृढ़ राज्य के 
रूप में आ चुकी है । 

टोंक का क्षेत्रफल २ हज़ार ५४३ वर्ग मील और जन संख्या ३ लाख ५३ हज़ार 
६८७ है। इसकी वार्षिक राजस्व ३३ लाख १६ हज़ार ४८० रु० है। 


वरतेमान नवाब 


हिज़् हाइनेस सेयदुद्देला, वज़ीरुलमुत्क नवाब हाफिज़ सर मुहम्मद सआदत्‌ 
अलीखां बहादुर सोलाते जंग, जी० सी० आ०» ई० टोंक के वत्त मान नवाब हैं । 
आपका जन्म सन्‌ १८७९ में हुआ। १३ जून १९३० में आप गद्दी नशीन हुए । 
आपने प्राइवेट रूप से भरबी और फारसी का अध्ययन किय्रा है। आपको १७ 
तोपों की सलामी दी जाती है । 

किशन-गढ़ 

यह रियासत मध्य राजस्थान के एक दूसरे से पृथक दो लम्बे भूखण्डों से बनती 
है जिसका क्षेत्रफल ८५८ वर्गमील और जनसंख्या १ लाख ४ हजार ११५ है । 
उत्तरी भाग में मरुस्थल है किन्तु दक्षिणी भाग उपजाऊ और समतल है। यहां 
का राजवंश जोधपुर के महाराज उदयसिंह के द्वितीय पुत्र किशनसिंह से चला आ 
रहा है. जिन्होंने किशनगढ़ को सन्‌ १६११ ३० में बसाया । यहां की वंश परम्परा 
रागर कहलाती है । 

द वतमान-नरेश 

हिज़ हाईनेस, महाराजाधिराज महाराजा सुमेरुसिंहजी बहादुर हैं। २७ जन- 
बरी सन्‌ १९२९ ३० में आपका जन्म हुआ। पिता की झूत्यु के बाद ३ फरवरी 
१९३९ ई० में आपका राज्याभिषेक हुआ। इस राज्य की आमदनी १० लाख रु० 
वाषिक है तथा खचे ९ लाख रु० सालाना है । 


शाहपुरा 
शाहपुरा का राजवंश राजपूतों के सीसौदिया वंश से सम्बन्धित है ! इस राज्य 


राजस्थान के वतमान रजवाड़े; उनका परिचय ३४ 


उदयपुर के महाराणा अमरसिंद के पुत्र महाराज सूरजमल के बाद उनके पुत्र महाराज 
सुजानसिंद को फुलिया का परगना प्रदान किया । 
वर्तमान नरेश 

राजापिराज श्री उमेदर्तिदजी बहादुर शाहपुरा राज्य के वर्तमान नरेश हैं। इस 
राज्य को स्थायी रूप से नौ तोपों की सलामी मिलती है। राजा को आन्तरिक 
सासन प्रबन्ध का पूण अधिकार प्राप्त है। शाहपुराधीश अपने निजी अधिकार से 
नरेन्द्र-मंडल के सदस्य हें । 

लावा 

राजपूत ना के अन्दर किसी भी देशीराज्य से पूर्ण स्वतन्त्र छावा एक सामंतशाही 
राज्य है, जो ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में है । पहले यह राज्य जयपुर का भाग 
था इसके पदचात्‌ इसे टोंक राज्य का एक अंग बताया गया। सन्‌ १८६७ ई० 
में टॉक के नवाब ने ठाकुर साहब के चचा और उनके अनुयाइयों को मार डाला । 
उसी समय से छावा वरतमान रूप में अपने अलग अस्तिल के साथ एक राज्य बना। 
लावा नरेझ्न कछवाहा राजपू्तों की नरुका जाति के हैं । 


वर्तमान नरेश 
ठाकुए वंज्ञ ग्ररीपसिंह लावा के वतेमान नरेश हैं । आपका जन्म २४ सितम्बर 


सन्‌ १९२३ में हुआ था। ३१ दिसम्बर सन्‌ १९२५९ ई० से आपने झासन का 
काये संभाला । 


बीकानेर 
भारतवर्ष के समस्त देशी रियासतों में क्षेत्रफल के विचार से बीकानेर का छठवाँ 
स्थान है, तथा राजपूताना को बढ़ी से बढ़ी रियासतों में इसका स्थान दूसरा है । 
इसका क्षेत्रफल २३ हजार ३१७ वर्गमील है। जनसंख्या १२ लाख ९२ हजार 
९३८ है जिसमें ७० प्रतिशत हिन्दू , १४ प्रतिशत मुसलमान, ६ प्रतिशत सिक्‍्ख 
और ३ प्रतिशत जन हैं। बीकानेर नगर आप-पास के इलाके के सहित राजपूताना में 
तीसरे ऋमबर का अढ़ा नगर है जिसको जनसंझ्या १ छाख २७ हजार २२६ है । 


३६ भारत में मारवाड़ो समाज 


इस सज्य का उत्तरी भाग समतल और चिकनी तथा उपजाऊ मिट्टीवाल है। 
शोेघ माग मरुस्थल और उजाड़ है। साल भर में वर्षा का ओसत १६५ इंच है। 
राज्य के अधिकांश भाग में कुओं का पानी १५० से लेकर ३०० फीट तक को 
गदरादे में पाया जाता है । 

. बीकानेर का राजवंदा राजपूर्तों की राठौर शाखा का है । मारवाड़ (जोधपुर) के 
राजा राव जोधाजी के पुत्र राव वीकाजी ने सन्‌ १४६५ ३० में बोकानेर को स्थापना 
की थी और उन्हीं के नाम पर राजधानी तथा राज्य का नाम बीकानेर चला आ रहा 
है। इस राज्य के छठे झासक राजा राय सिंद जी हुये और वास्तव में बीकानेर 
में सा को उपाधि राय सिंह जी के दी समय से प्राप्त हुईं। राजा राय सिंदजी 
मुमल सफ़ट अकवर की सेना के एक लब्ध प्रतिष्ठ जनरल थे और उसी जमाने में 
सा १५९३ ई० में बीकानेर का किला घनवाया गया था जो आज तक बतेमान है । 
राज्य अनूप सिंद ने गोल कंडा की विजय में मुगल सम्राट औरंगजेब को बहुत बड़ी 
सद्ायतता की जिस से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी। सन्‌ 
१८७७ ई० के गदर में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा सर .र सिंदजी ने अंगरेज़ों 
को बहुत घढ़ी मदद पहुँचाई। गदर शुरू होने के बाद महाराजा सरदार सिंह अँगरेजों 
की सदायताथ अपनी सेना लेकर स्वयं रणभूमि गये जिसके फलस्वरूप प्रिठिश सरकार 
ने फेआव फी सिरसा तहसील से ४१ गांवों की तीवी नामक छोटी तहसीर बीकानेर 
रियासत में शामिल कर दी । 

दिज़दाईनेस स्वर्गीय महाराजा सर मंगा सिंह जी बहादुर, जी० सी० एस० 
आई०, जी० सी० आई० ई०, जी० सी० वी० ओ*०, जी० बी० ई०, के० 
सी० घथी० ए० डी० सी०, एल-एल० डी० सन्‌ १८८७ से लेकर १९४३ तक 
बीकानेर की राजगद्दी पर आसीन रहे । बीकानेर के इतिहास में आजतक जितने 
राजा हुए उनमें तथा आगे होने वालों में भी मद्दाराज गंगा सिंदगी का नाम सब से 
श्रेष्ठ रहेगा । उनको सबसे महान कृति है “गंग-नहर”। २६ अक्ट्वर सन्‌ 
१९२७ ई० में भारत के वायसराय ला इरविन द्वारा इस नहर का उद्घाटन हो चुका 
है+ प्रद्दाराजा गंगासिंह ने सतलज़ नदी से नहर निकालकर उसे पंजाब, बहावलपुर 


राजस्थान के वतमान रजवाड़े; उनका परिचय ह७ 


की रियासत की भूमि से होकर बीकानेर तक लाने में जेसा प्रयास किया है, वह अपने 
ढंग का अद्वितीय है। सन्‌ १८९९-१९०० ई«» में बीकानेर में दुभिश्ष पल्ल॒जिसे 
देखकर महाराज गंगा सिंह ने अपने देश में नहर निकालने का संकल्प किया । सन्‌ 
१९२० ईं० सें महाराज अपने अयक प्रयत्न में सफल हुए और पंजाब, बह|वलपुर 
तथा बीकानेर के बीच नहर के प्रइन पर एक सममौता हो गया। 

इस नहर के द्वारा बोकानेर राज्य के उत्तर पश्चिम के भाग में ७ छाख ३७ हजार 
७६७५ एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । 

सिंचाई की इस व्यवस्था का काम अति दुष्साष्य था। मुख्य नहर का ७९.७ 
मील तथा बहर की शाखाओं का १० मील का मार्ग कंकरीट से बनाया गया जिसमें 
८३ राख रू० खच हुए। इसके अतिरिक्त सिंचाई वाले क्षेत्र को विघ्तृत करने के 
लिये १५७ मील रेलवे लाइन भी बनवानो पड़ी जिसमें गहरी रकम अतिरिक्त रूप से 
ख्चे हुईं। कंकरीट की सतह पर बनी हुईं यह नहर दुनियां की सत्र से बढ़ी 
नहर है । इस नहरके बनवाने में कुछ ३ करोड़ ९९ लाख रु० खचे हुए ज़िसकी सबसे 
अधिक रकम बीकानेर राज्य की ही ओर से दी गई । 

राज्य की विशेषताये 

बीकानेर एक ऐसी रियासत है जहां चोरी के अपराध में दंड की व्यवस्था बहुत 
कड़ी है इस लिये इस राज्य में चोरी नहीं होती । लोगों का कहना है कि भ्रद्मराज 
गंगा सिंह को दुर्गा देवी की सिद्धि प्राप्त थी। अकाल के समय देवो ने द्वी मदारान 
को नददर निकलवाने को प्रेरणा दी । 

एक जन श्रुति यह भी है कि एक बार जंगल में शिकार के लिये शेर की 
तलाश करते हुए मद्दाराज गंगा सिंह शेर की मांद में हो जा घुपे और परीड़े से झेर 
ने आप पर आक्रमण कर दिया परन्तु स्वयं देवी ने तलवार से शेर को ; मारकर 
महाराज को रक्षा की । 

महाराज गंगा सिंद अपने हाथ से तलवार के द्वारा ही शेर का शिकार करते थे । 


आप इतने कड़े व्यवस्थापक थे कि आपने एक पुत्र को वेश्या के यहां ठदय हुआ 
देख कर उसे मार द्वी ढाला था। 


३८ भारत में मारवाड़ी समाज 


बीकानेर का द्वी नाम पूगल है । “पूंगलगढ़ की पदमणी” की कथा इसी देश 
की है। इस देश की महिलायें परम रूपवती मानी जाती हैं। यहां की एक रीति 
यह भी है कि कुल्वधू एक चूड़ा अपने पति के नाम का तथा दूसरा राजा के नाम 
का पहनती है । 
रेलवे 


बीकानेर स्टेट रेलवे लाइन का विस्तार ८८४ मील के लगभग है। बीकानेर 
स्टेट रेलबे में राज्य की ४ करोड़ २५ लाख रू० की पूंजी लगी हुई है जिसमें 
२० छाख की पूज़ी राज्य के निजो रेलवे वकंशापों में लगी हुई है । 

बीकानेर राजपूताने की ऐसी रियासत है जहां की भूमि अधिकांश मर्स्थल 
है। मारवाड़ी धनिक वर्ग इसी रियासत में अधिक हैं । राजस्थान के अन्य राज्यों 
में मारवाड़ियों ने अपने रड्ड ढज्॒ और रीति रिवाजों को चाहे अंशतः बदल दिया 
हो, परन्तु बीकानेरवालों ने अपनी वेश भूषा, अपने रीति रस्मों और अपने रह ढक 
को किंचित्‌ मात्र भी नहीं छोड़ा है। यहां के निवासियों में अधिऋ संख्या क्षनों 
की महेख़री तथा ओसवालों की है। यहां की बोली में “में” शब्द के लिये 
“हूं? प्रयुक्त होता है जो त्रजभाषा के “हों? का ही रूप है। क्रिया रूप के “हूं” 
के लिये “इस” का प्रयोग होता है फलतः बीकानेरी भाषा में “में खाता हूं” का 


रूप दोम। “हूं खाइस” । 
वरतेमान-नरेश 

ले० कनेल, हिज़ द्वाइनेस, महाराजाधिराज, राजराजेश्वर नरेन्द्र शिरोमणि 
महाराजा श्री शादूंल सिंहजी बहादुर वतेमान बीकानेर नरेश हैं जो राव बीका की 
२९वीं पीढ़ी में हैं। आपका जन्म ७ सितम्बर सन्‌ १९०२ ईं० में हुआ था। 
२ फरबरी १९४३ ई० में आपका राज्याभिषेक हुआ। आपने सन्‌ १९२० ई० 
से १९२५ तक अपने पिता के साथ ““चोफ मिनिस्टर” का काम किया । १९२१- 
२२ में जब प्रिंस आफ़ वेल्स भारत में पधारे तब आप उनके साथ में रहे । ब्रिटिश 
सन्नाट्र॒ जाजे पश्तम जब १९११ में भारत आये और दिल्ली दरबार हुआ तो महाराज 
दाद ल सिंद को सन्नाट जाजे की सामीप्य सेवाका सम्मान प्राप्त हुआ था। सन्‌ 


राजस्थान के बतेमान रजवाड़े; उनका परिचय ३६ 


१९२४ ई० में राष्ट्र संघ की बेठक में आप अपने पिता के सहकारी बन कर 
शामिल हुए थे। 

द्वितीय जर्मन महासमर के अवसर पर आपने अपनी कुशल और सनिक 
योग्यता का परिचय दिया! बर्मा के रणक्षेत्र में जाकर आपने सेन्‍्य संचालन 
भी किया। इस राज्य का राजस्व २ करोड़ ६७ लाख ७० हजार १३४ २० 
सालाना है । 

आपका विवाह द्विज़ हाइनेस सर गुलाब सिंह ( रीज्ां नरेश ) को बह्चिन के 
साथ हुआ जिनसे २ लड़के और एक लड़की का जन्म हुआ। बड़ पुत्र मेजर 
मद्दाराजकुमार श्री करणी सिंह जी बहादुर युवराज हैं। केप्टेन महाराजकुमार 
श्री अमर सिंह जी बहादुर उनके छोट भाई हैँ। राजकुमारी की शादी उदयपुर 
राज्य के युवराज मद्दाराजकुमार श्री भगवती सिंद् जी बहादुर के साथ हुई है । 


उपज ओर उद्योग 


वाजरा, मोठ, जवार, गेहू', रुई और गन्ना बीकानेर की मुख्य उपज है। राज्य 
में रेल की व्यवस्था दो जाने के कारण आयात और निर्यात का व्यापार बढ़ रहा 
है। यहां से बाहर जानेवाला मुख्य पदार्थ अन्न है' जो अंग्रेजी बाजारों में 
आस्ट्रेलिया की अन्न के मुकाविले अधिक दामों में विकती है । राजधानी में 
अज्नकी गाँठ बाँधने का एक प्रेस, अन्न साफ करने की एक फेक्टरो, काँच और 
मिट्टी के बर्तनों के कारखाने, खपड़ेल का एक कारखाना बरफ का एक कारखाना, 
चमड़ा पकाने का एक कारखाना और एक साबुन का कारखाना है। गंगनहर 
अघल के सदर मुकाम गंगानगर में भी पर्याप_्त औद्योगिक विकास हुआ है जहां 
पर कई एक विनौला साफ करनेवाली फेक्टरियाँ, फ्लोर मिले, दलाई की 
मिले और तेल की मिर्ले काम कर रही हैं। इस राज्य में वतन भाँड़े बनाये 
जाने योग्य मिट्टी तथा चूने के पत्थर के नये उद्योग खोलने पर विचार किया 
जा रद्दा है। डलमेरा का छाल रह्न का बछुआ पत्थर बीकानेर में विस्तृत रूप 
से प्रयोग में लाया जाता है। यह इतने परिमाण में उपलब्ध है कि बाहर की 
साँग सुविधा के साथ पूरी की जा सकती दे। ऐसी आशा को जातो है' कि 


४9० आर में मांरवाड़ो समाज 


बहुत जल्द इस रियासत में सीमेंट का बहुत बढ़ा उद्योग खुल. बायगा क्योंकि. 
सीमेंट प्रस्तुत करनेवाले पदार्थ यहाँ प्रचुरता के साथ मिलते हैं । 

श्री गद्न्‍गानगर, करनपुर, रायसिंदहनगर, राजसिंहपुर विजयनगर, हिन्दू मलकोट, 
साँगढ़िया, सदुल शहर, लाखूवाली, नोखां और गोगामेरी यहाँ को प्रसिद्ध गे को 
मंडियां हैं जो रेलों के द्वारा परस्पर सम्बन्धित हैं । 

गंग मेरो और गंगा नगर में मेला लगता है जिसमें ऊँट तथा और जानवरों की 
खरीद विक्ी होती हे । 
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जोधपुर 

जोधपुर राज्य का ही दूसरा नाम मारवाढ़ है जिसके प्रश्रय से माखाड़ी शब्द 
बनता है । यह राज्य राजस्थानी रियासतों में सबसे बढ़ा हे जिसका क्षेत्रफल 
३६ हजार ७१ वगंमील है। २५ लाख ५५ हजार ९०४ जन संख्या है' जिसमें 
८६ प्रतिशत हिंदू , 4॥ प्रतिशत मुसलमान, और शेष में जन और बुद्ध हैँ । 
अधिकांश भूमि कठिन और पथरीली है । इस राज्य का पूर्वी भाग क्रमशः उपजाऊ 
और समतल होता गया है। वर्षा बहुत कम होती है । सिंचाई के लिये उन 
नदियों से काम लिया जाता है जो साल में कुछ द्वी दिन तक बह्दा करती हैं । 
जोधपुर का राजवश अयोध्या के रघुवंशी राजा रामचन्द्र को परम्परा से संबंधित 
माना जाता है। वर्तमान वंश के सबसे प्राचीन राजा अभिमन्यु का पता छगता 
है जो पांचवीं सताव्दी ई० में हुए थे। यह वंश सन १२१२ ई० में कन्नौज से 
उठकर मारवाड़ में आया था । सन्‌ १४५५ ई० में रावराजा जोधाजी ने क्तेमान 
जोधपुर नगर की नींव डाली थी। जोधाजी ने हुसेनशाह नामक जौनपुर के 
नव!ब को जिन्होंने गया जानेवाले हिन्दू तीथ यात्रियों पर कर लगा दिया था --करं 
उठा लेने के लिये वाध्य किया था। प्रसिद्ध राव मालदेव जी इन्हो के वंशज थे 
जिनकी संनन्‍्यशक्ति उस जमाने में सबसे प्रचण्ड मानी जाती थी। सन्‌ १५८२ में 
जब सम्राट हम/यू' शेरशाह द्वारा परास्त द्वॉंकर भागे थे तब इन्हीं राव राजा मालदेव 
ने उन्हें अपनी शरण में रखाथा। इसी वंश के सूर सिंह को जो राजा उदय 
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सिंद के पुत्र खें--सम्ताट अकबर ने सवाई राजा, पांच हजारी मतसव, तथा ३ हजार 
३०० सवारों की भेंट दी थी । 
वर्तमान नरेश 

जोधपुर के राजसिंहासन पर आज कल एयर कमाण्डर दिज़ हाईनेस, राज राजे- 
इर, सरामद राजाए हिंद, महाराजाधिरएज श्री सर उमेइ सिंह जी साहब बहादुर, जी० 
सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, के० स्रौी० वी० ओ*०, ए० डी« सी०,. 
एल-एल० डी० आसीन हैं । 

आपक। जन्म १९०३ ई० में तथा राज्याभिषेष्त सन्‌ १९१८ ई० में हुआ | 
आपका विवाह सन्‌ १९२१ ई० में राय बहादुर राजा जय सिंह जी भाटी उमेद नगर 
की राजकन्या के साथ हुआ था जिनसे एक पुत्री तथा ५ पुत्र हुए। महाराजा 
कुमार श्री हनुवंत सिंह जी साहब जिनका जन्म १९२३ ई० में हुआ--युवराज 
हैं। आपको १७ तथा स्थानीय रूपसे १९ तोपों की सलामी दी जाती है। इस 
राज्य का राजस्व ( १९४३-४४ में ) २ करोड़ २४ लाख ३४ दजार ९८ और 
खच १ करोड़ ५६ लाख ७६ हजार, ५३४ रहा । 

महायुद्ध में सहायता 

जौधपुर नरेश ने द्वितीय महासमर के समय ब्रिटिश सरकार को उल्लेखनीय 
सहायता पहुंचाईं । “जोधपुर लांससे” नामक रिसाला, “सरदार इनफेंट ” नामक 
पेदछ सेना त्रिटिश सत्ता को अपंण की गईं। इसके अतिरिक्त स्वयं जोधपुर नरेश 
ने भी बहुत व्यापक रूप से युद्ध के काम में भागलिया । “द्वीतीय सरदार इनफेण्ट्री” 
स्वदेश रक्षा के मोर्चे पर भेजी गई । जे।धपुर नरेश ने “तृतीय जे।धपुर इनफेण्ट्री” 
का भी निर्माण किया। इसके अछाव्रा महाएज साहब ने अपनी ओर से १ करोड़ 
४० लाख २५ हजार की रकम तथा राज्य को प्रजा की ओर से १६ लाख ७५ 
हज़ार रु० की रकम महायुद्ध की सहायताथ चंदे में प्रश्न की । इसके अतिरिकि ४ 
मूल्यवान हवाई जद्दाज भी जोधपुर राज्य की ओर से प्रदान किये गये | 


विशेषता 


महाराज जोधपुर प्रजातन्त्र बाद के प्रवल समर्थक हैं। अपनी राज्य व्यवस्था के 


श्र भारत में मारवाड़ी समाज 


अन्तगंत आपका सबसे महान काम यह हुआ है कि आपने आम पंचायतें बनाई हैं 
तथा उन ग्राम पंचायतों को बृहत्तर अधिकार प्रदान किये गये हैं । 

जोधपुर राज्य बहुमूल्य खनिज पदाथौं से भरा पड़ा है। मकराता का सुप्रसिद्ध 
संगमरमर जोधपुर की ही देन है। इसी रियासत में नागोर का वह प्रदेश है जहां 
के बलों की श्रेष्ठ नस्ल सारे देश में विख्यात है। सांभर नमक जो समस्त देश 
विदेश में प्रचलित है, जोधपुर में द्वी होता हे । 

सभ्यता के विचार से जोधपुरी फेशन अपनी निराली शान रखता है । जोधपुरी 
“ब्रिचेज” या चूड़ीदार सवारशाद्दी पाजामा इतना सुन्दर माना गया है. कि अंग्रेर्जोने 
भी उसे अपनाया है । जोधपुरी पगढ़ी का फेशन भी बड़ा प्रभावशाली और प्रसिद्ध है । 
इस रियासत की अपनी रेलवे है जिसे जोधपुर स्टेट रेलवे कहते हैंँ। यह रेलवे 
हैदराबाद सिंध से छणी जंक्शन तऊ और मारवाड़ जंक्शन से कुचामन जंक्शन तक 
विस्तृत है। बी० बी० एंड सी० आई० की लाइन दक्षिण-पूर्वी छोर पर स्टेट रेलवे 
से मिलती है। ु 

जोधपुर के निवासी समस्त राजस्थानी रियासतों के निवासियों में अधिक पढ़े 
लिखे और सुशील माने जाते हैं। यहद्वां की भाषा बहुत श्रेष्ठ और परिष्कृत मानी 
जाती है। यहां “जी कारे” की बोली का प्रचलन है। “आप” शब्द को “आप 
जी” कहा जाता है, भाषा में समादर भाव इतना क्शाल है कि कुत्ते को दुतकारते 
समय भी “दुर, कुत्ता जी” कहा जाता है । 


'फ८गउरेपपपादक पा िधसकारेमरन9्वामप+स, 0+०५-०#+-+सजम++ अं वबवकाकारदप का 


जेसलमेर 
यद राज्य भी राजपूताने के बड़े राज्यों में से एक है जिसका क्षेत्रफल १६ दजार 
६२ वर्गमील है। इस राज्य का शासक वंश भगवान कृष्ण की परम्परा का यादव 
वंध है। सन्‌ ११७६ ई० में जेसलमेर नगर की स्थापना हुई थी। सन्‌ १८१८ 
३० में ब्रिटिश सरकार के साथ इस राज्य को अनचरत्त मेत्री संधि हुईं। सन्‌ १८४४ 
ईं० में जब अंग्रेजोने सिंध पर विजय प्राप्त कर ढी तो शाहगढ़, गरसिया, और 
भोठारु के किछे जो प्राचीन काल में जेसलमेर के ही ये--पुनः जेसलमेर में शामिल 
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कर दिये गये । यहां की जन-संख्या ९३ हजार २४६ तंथा राजत्व ४ छाख के 
लगभग है । 
वर्तमान नरेश 

 हिज़ हाईनेश, महाराजाधिराज, राजराजेज़र, परम भट्टकि, श्री महारावल जी 
सर जवाहरसिंह जी देव बहादुर यदुकुल चन्द्रभाल, रुकनुद्दैला, मुजफ्फर जंग, विजयमंद 
के० सी० एस० आई० जेसलमेर के वर्तमान नरेश हैं । 

बूदी 

दक्षिण-पूर्वी राजपूताने में यह राज्य एक पहाड़ी भूमि पर बसा हुआ है। 
असिद्ध चौहान वंश की द्वारा शाखा से ब्रूदी का राजवंश चला है । तेरहवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में इस राज्य की स्थापना हुई जिसके बाद बराबर मेवाढ़ और मालवा से 
संघर्ष चलता रहा । बाद में मरहटों तथा पिंडारियों द्वारा बहुत पीड़ित होने पर 
सन्‌ १८१८ ई०» में बू दी राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में आया। यहां का राजवंश 
हारावत भी कहा जाता है । 

वतमान नरेश 

केप्टेन, हिज़ हाईनेस, राजेद्ध शिरोमणि देवसार, बुलन्दराय, महाराजाधिराज, 
महारावराजा बहादुर सिंह जी साहब बहादुर एम० सी०, बूदी के वर्तमान नरेश हैं। 
आप का जन्म १७ मार्च सन्‌ १९२१ ई० में हुआ था। आपका राज्यामिषेक २३ 
अप्रेल सन्‌ १९४५ ईं० में हुआ। आपकी दिक्षा मेयो कालेज अजमेर में तथा 
१९४० में पुल्सि टू निंग मुरादाबाद में तथा १९४० में इंडियन सिविक्क सर्विस की 
शिक्षा देहरादून में हुईं। मद्दाराजा साहब द्वितीय महासमर में स्वयं रणक्षेत्र में 
गये और बर्मा मोर्चे पर २ माचे सन्‌ १९४५ ई० में घायल भी हुए। एक किले 
की लड़ाई में आपने बढ़ी वीरता दिखाई जिसके पुरस्कार स्वरूप आपको “मिल्टिरी 
क्रास १९४५” का पदक मिला । 

आपक्का विवाह रतलाम के महाराजा की ज्येष्ठ राजकुमारी के साथ अप्रेठ सन्‌ 
१९३८ ईं» में हुआ। १३ सितंबर १९३९ में आपको पुत्र रत की प्राप्ति भी 
हुई। भमद्दाराज कुमार रणजीतसिद जी युवराज हैं। आपको १७ तोपों को 


छ्षे भारत में मारवाड़ी समाज 


सल्म्मी मिलती है। आप त्रिटिक्ष सरकार को प्रति वर्ष ७० हजार ४०० २० खजाना 
देने के लिये बाध्य हैं । 

इस राज्य का राजस्व ३२३ लाख रु० साकाना है। यह राज्य प्रत्निद्ध, ऐतिहा- 
सिक, चित्र-विचित्र, पहाड़ी प्रदेश है। इसका क्षेत्रफक २े हजार २०० वर्गमील 
तथा जनसंख्या २ लाख ४९ हजार ३७४ है । यहां की राजभाषा हिन्दी है । 


भरतपुर 

भरतपुर के राज्य की अधिकांश भूमि बहुत ही उपजाऊ और समतल है. जो 
झ्ेत्रफल में लगभग दो हजार वर्गेमील और जो बानगंगा तथा अन्य बरसाती नदियों 
द्वारा सींची जाती है । यहां का राजवंश जाटों की सिनसिनवार शाखा से निकल/ 
है। ग्यारहवीं शताब्दी से इस राजवंश के राजाओं का पता मिलता है। इस 
राजवंश का आचीन गाँव सिनसिती था जिसके आधार पर इनकी जाति का नाम सिन- 
सिनवार पद्च । ब्रिटिश सरकार के साथ सन्‌ १८०२ ई० में राजपूताने को रियासतों 
में भरतपुर की सन्धि सबसे पहले हुईं। ला लेक की आगरा विजय और छास- 
वाढ़ी की लड़ाई में अपने पांच हजार घुड़सवारों के साथ भरतपुर नरेश ने अ ग्रेजों 
को बढ़ी सद्ययता की । इस लड़ार में मरहठों क्री शक्ति विल्कुल ठिन्न-भिन्‍न हो 
गई और भरतपुर को पुरस्कार में पाँच जिठे मिले। यद्यपि भरतपुर ने जपवन्त- 
राव द्ोल्कर तथा अंग्रेजों के बीच होनेवाली लड़ाई में द्दोल्कर का पक्ष लिया जिसके 
फलल्वरूप अभग्नंजों से बढ्म विकट युद्ध हुआ परन्तु सन्‌ १८०५३० में फिर 
अभ्नेजों से सन्धि हो गई जो आजतक चली आती है । 

सन्‌ १८२५ ई० में दुजेनसाल ने कपट पूवेक भरतपुर की, गद्दी पर अधिकार 
जमा लिया। ब्रिटिश सरकार ने भरतपुर के वास्तविक अधिकारी महाराजा बलवन्त 
सिंह साहब का पक्ष लेकर लड़ाई छेढ़ दी। लाड कम्बर मियर ने भरतपुर पर घेरा 
डाल दिया और चूँकि भरतपुर की प्रजा ने भी न्याय के अनुसार मदाराजा बलवंत 
सिंह का हो पक्ष लिया इसलिये दुज नसाल बहुत जल्दी परास्त कर दिया गया तथा 
बलवंतसिंद को राजगदी मिल गई। सन्‌ १८५७ के गदर में इस राज्य ने भी 
ज ग्रेजों को वहुत बढ़ी मदद दी। प्रथम जमेन मद्ासमर के समय भरतपुर राज्य की 
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ओर से चुनी हुईं फौजों तथा साधनों द्वारा ब्रिटेन को सहायता पहुंचाई गदे थी । 
इस राज्य का क्षेत्रफल १ इजार ९७२ वर्गमोल, जनसंख्या ५ लाख १५ दजार 
६२७ है। वाषिक राजस्व का औसत ४२ लाख १० इजार ५०० रु० है । 
वर्तमान नरेश 

दिज़ हाईनेस, मद्ाराजा, केप्टेन श्री ब्रिजेन्द्र सवाई, श्री ज्रिजेन्द्रसिह बद्दादुर, 
बहादुरज ?, भरतपुर के वर्तमान नरेष्ठा हैं। आपका जन्म १ दिसम्बर सत्‌ १९१२ 
ईै० में हुआ था। सन्‌ १९२८ ई० में आप पिता के स्थान पर राजगद्दी पर बेठे । 
२२ अक्तूबर सन्‌ १९३९ में आपको शासन के अधिकार प्राप्त हुये। १८ जून 
सन्‌ १९४। ई० में मद्दाराजा मेसूर की सबसे छोटी घद्िन के साथ आपका विवाह 
हुआ । 

द्वितीय जमेन महायुद्ध के अवसर पर आपने ब्रिठिष्ठ सरकार को बहुमूल्य सहा- 
यता प्रदान की है। दिसम्बर सन्‌ १९४४ तक इस राज्य की ओर से महायुद्ध की 
सहायताथ २३२ लाख ६२ हजार ५२५ रु? का कक्‍न्‍्दा दिया गया। महायुद्ध छिड़ने के 
समय से लेकर उसके अन्त तक राज्य की ओर से प्रतिमास १ हजार २० का चंदा 
वइसराय के वारफण्ड को दिया जाता रहा । दूसरे महायुद्ध में ८ हजार से अधिक 
रंगरूट भारतीय सेनाये भेजे गये। इसके अछावा बहुत से कारीगर भी 
दिये गये । आसाम लेवरकोर के छिये ६५० मजदूर भेजे गये। छड़ाई के 
इसी जमाने में इस रियासत की ओर से २८ इजार टन अनाज अवश्विष्ट 
भारत के लिये दिया गया । कई एक पलटने तेय्यार करके विदेशों में लड़ने के लिये 
भेजी गईं । स्वयं महमराज का एक भाई द्वितीय “रायछ छांससे” में जाकर केप्टेन 
बना तथा दूसरा भाई भारतीय गगन सेनामें फ्लाइट केप्टेन बना । 

इस राज्य को १९ तोपों की सलामी दी जाती है । 

वर्तमान भरतपुर नरेश को इंश्नलंड में शिक्षा मिली । राज्य का शासन- प्रबन्ध 
एक कौंसिल की सद्दायता से होता है. जिसके अध्यक्ष सत्रय॑ भरतपुर नरेश हैं । 

१ अगस्त सन्‌ १९४२ ई० में यद एक हाईकोर्ट आफ जुडी कफेचर बनी जिसमें 
दो जज हैं । 


४६ भारत में मारवाड़ो समाज 


उद्योग और उत्पादन 

इस राज्य में बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे की शाखा पूर्व से पश्चम को 
गई है। यह रियासत सफेद और लाल पत्थर की खातों के लिये प्रसिद्ध है । 
यहां से लाल पत्थर की पट्टियाँ मकानों की छत आदि बनाने के काम 
में आती हैं। इस पत्थर को सहज ही में काटा छाँटा जा सकता 
है। इसका रंग स्वभाविक और सुन्दर होता हे। भागरा और दिल्ली के किलों के 
बनवाने में अधिकांश पत्थर भरतपुर ही से लिया गया था। आजकल की नई 
दिल्ली के निर्माण में भी अधिकांश पत्थर भरतपुर से ही लिया गया है। यहां का 
सफेद पत्थर वास्तव में कुछ बादामी रंग लिये हुये होता है और वह लाल पत्थर की 
अपेक्षा अधिक कड़ा होता है । इस पत्थर का उपयोग अधिकांश रूप में सजावट 
और नक्काशी के कामों में होता है । आगरा और दिल्ली के किलों में तथा नई दिल्ली 
के निर्माण में इस पत्थर का भी श्रयोग किया गया हे। इससे भी छत बनाने की 


पट्टियाँ तैय्यार हो सकती हैं । इसके अलावा आटा पीक्षने की चक्ियाँ इसी राज्य 
से बनकर देशके विभिन्‍न भागों में भेजी जाती हैं । 
भरतपुर में दरी बनाने का काम तथा सूती और रेशमी कपड़ों की बुनाई का 


काम भी बहुत होता है। बल्लभगढ़ और भुसावर का उत्पादन ( सूती और रेशमी 
कपड़ा ) उच्च कोटि का होता है । 
* यह राज्य पशुओं की मेवात नस्ल के लिये प्रसिद्ध है। पशुओं के क्रय विक्रय 


के ल्यि साल भर में आठ जगहों में मेले लगते हैं जिनमें भरतपुर का मेला 
अखिल भारतीय महत्व रखता है। इस मेले से संयुक्त अदेश के सुदुरवर्ती स्थार्नों' 
में जानवर खरीदकर ले जाये जाते हैँ। कभी २ इससे भी दूरके आदमी जानवर 


खरीदने आते हैं। भरतपुर रिआसत से एक बड़े परिमाण में घी भी बाहर भेजा 
जाता है । 
यहां की मुख्य उपज वाजरा है जो एक लाख ४९ हजार ९३ एकड़ भूमि में 


पैदा होता है। इसके अलावा चना १ लाख ३४ हजार ७११ एकड़ में, -जवार 
७८ हजार ३६ एकड़ में, गेहूँ ५६ हजार १२४ एकड़ में, जौ ४१ हजार ९४ एकड़ 
में, तिल २९ हजार ३० एकड़ में, अन्य तेलदन और सरसों ३० इजार ८८६ एकड़ 


राजस्थान के वतमान रजवाढ़े; उनका परिचय एज 


में, सफेद जीरा १८ हजार ५९१ एकढ़ में, तम्बाकू २ हजार २४० एकड़ में पेदा 
होती है । इसके अतिरिक्त इस राज्य में जानवरों के खाने के घास प्रचुरता से 
होती है । 

इस राज्य से मुख्यतः तेलहन, जीरा, चना, मूंग, तथा अन्य दार्ले वाहर भेजी 
जाती हैं । 

झालावाड़ 

राजपूताता के दक्षिण पूरे में दो भूखन्डों में यह रियासत अवस्थित है जिसका 
क्षेत्रफल ८१ वगे मील है । जनसंख्या १ लाख २२ हजार २९९ है। यहाँ का 
राजवंश राजपूतों की माला शाखा से निस्खत है । महाराणा प्रताप सिंह की, इसी 
वंश के झाला नामक सरदार ने अपने प्राणों की भेंट देकर रक्षा की थी। इतिहास 
कार “टाड” ने सरदार माला को महाराणा प्रताप सिंह से भी अधिक सम्मानित और 
गौरवपूर्ण पदपर प्रतिष्ठित किया है । 


वर्तमान नरेश 

हिज हाईनेस, महाराजा हरिश्वन्द्र सिंह जी वर्तमान नरेश हैं। आपका जन्म 
२७ सितम्बर १९२१ ई० में हुआ। आपका राज्याभिषेक २ सितम्बर सन्‌ १९४३ 
ई० में हुआ। आपका विवाह ९ मई १९४० ईं० को जुबल ( शिमला पहाड़ी) के 
महाराज की पुत्री राजकुमारी इलांदेवी के साथ हुआ। १२ जून १९४४ को युव- 
राज कुमार इन्द्रजीत सिह का जन्म हुआ। व॒तेमान भालावाड़ नरेश की शिक्षा 
पहले राजकुमार कालेज राजकोट में, फिर इंगलेंड के एल्डेनहम स्कूल में हुईं । इसके 
पश्चात आपने देहरादून में आई० सी० एस० का कोर्स पूणे किया । मुरादावाद में 
पुलिस टू निंग का कोसे भी आपने पूरा किया । 

यद्यपि झालावाड़ एक छोटा सा राज्य है फिर भी शिक्षित प्रजा के विचार से 
समस्त राजस्थान में इसका स्थान प्रथम है। हाल ही में इस नवयुवक नरेश ने 
प्रजा के अभ्युत्थान के लिये बढ़ी से बड़ी सुविधायें दी हैं और बहुत अधिक परि- 
श्रम उठाया है। आपने सन्‌ १९४६ ई० में “अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन 
के सिलसिले में ५ सालतक बिना लगान के भूमि देने का एलान किया है । 


हेड . आरत में सारव डी सम्रात 


कालावाड़ नरेश विद्वानों का आदर करते हैं। आप अपने राज्य में नये नयें 
उद्योग खोलने के लिये उत्सुक रहते हैं । पत्रव्यवदार के सिलसिले में इस पुस्तक 
के छेखक को भी एकबार आप उद्योग खोलने के लिये आमनन्त्रित कर चुके हैं । 
इस राज्य में सिमेंट का बहुत उपयुक्त पत्थर पाया जाता है और आाक्षा की जाती 
है कि शीघ्र दी यर्दाँ सिमेंट का बहुत बढ़ा उयोग खुल जायगा। दाकर और रूई 
के उद्योग के लिये भी यद्द राज्य बहुत उपयुक्त है। इस राज्य की राजधानी “तज- 
नयर” है। राज्य का राजस्व १० छाख २० सालाना है। यहाँ के नरेदा को 
१३ तोपों दी सलामी दी जाती हे । 


धौलपुर 


धौलपुर का राजवंश घमरौलिया जाट परम्परा से निस्त्त है। सन्‌ १५०७ 
३० में इसी ब्च के सुरजन सिंद्द ने राणा की उपाधि ज्रप्त की। इस वंदा को मर- 
इठों से ठक्कर लेनी पढ़ी । इसलिये १७७९ ई« में इस राज्य ने वारेन हेस्टिंग्ज़से संधि 
कर छी। १३ अक्तृवर १७८५ ६० में जो सन्धि ब्रिटिश सरकार को ग्वाल्यिर के 
सिंधिया नरेश के साथ हुईं, उसमें भी इस बात का उल्लेख हे कि सिंधिया नरेश 
राना कौ भूमि पर कोई हस्तदोप न करें। इस वंदा के राणा भीमसिंद पहले 
गोदाद के राण्य कहलाते थे परन्तु सत्‌ १८०७ ईद में ब्रिटिश गत्रनर जनरल ने 
ग्वाल्यिर और गोहाद को सिंधिया नरेश को देकर गोहाद के बदले राणा कीरत सिंह 
जी को धौलपुर, बारी, सेप/ऊ, राजखेड़ा का इलाका दिया, तभी से बर्तमान भौलपुर 
का राज्य बना । 


सन्‌ १८२६ ई० में फीरत सिंह जी का स्वगंवास हुआ जिसके पश्चात उनके 
पुत्र भगवत सिंह जी धौलपुर के राजा हुए। सन्‌ १८७० ई« में उनके स्वगंवास के 
उपराँत उनके पौत्र राणा निद्दाल सिह जी गद्दी पर बंठे। उसके बाद उनके पुत्र राना 
राम सिंह जी धौलपुर नरेश हुए परन्तु थोढ़े ही समय बाद आपका भी स्वर्गंव,स 
हो गया । 
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वर्तेमान नरेश 


ले० कनंल, हिज़ हाई नेस, रईसुद्देला, सिपद्ददारुत्मुल्क, सरावद राजाए हिंद, 
महारा जाधिराज, सर सवाई मद्दाराज राणा सर उदय भान सिंह जो, लोकेन्द्र बहादुर, 
दिलेरेजड़, जयदेव, जी० सी० आई० ३०, के० सी० एस० आई ०, के० सी० बी० 
ओ० वर्तमान घौलपुर नरेश हैं जो स्व० राणा रामसिंहजी के छोटे भाई हैं। आपका 
जन्म १२ फरवरी १८९३ ई० में तथा राज्याभिषेक माचे १९१८ ई० में हुआ। 

सन्‌ १९३० तथा ३१ की दोनों गोलमेज़ परिषदों में आप सदस्य बनकर 
शामिल हुए । आपको १५ तोपों की स्थायी तथा १७ तोपों क्री स्थानीय सलामों 
“जाती है । 

इस राज्य का क्षेत्रफल १ हजार २२१ वर्गंमील तथा जनसंख्या २ लाख ८६ 
हज़ार ९०१ है। वाषिक राजस्त्र १९ लाख ७४ हज़ार है । 


कोटा 


बू'दी के निकट स्थित होने के कारण साधारण बोलचाल में कोट! बूदी एक ही 
साथ आ जाते हैं. परन्तु वास्तव में कोदा बूदी से अलग एक राज्य है। फिर भी 
सन्‌ १६६५ ई० तक कोटा का अस्तित्र बूदी में ही लप्तथा। बूदी के मंहाराज 
रावरतन सिंहजी के द्वितीय पुत्र माधोसिंहजी ने अलग द्वोकर कोटा की नींव डाली । 
इसका क्षेत्रफल ५ हजार ६८४ वर्गमील और जनसंख्या ७ लाख ७७ हजार ३९८ 
दै। वाषिक राजस्व ५२ लाख है । 


वर्तमान नरेश 
आनरेबुल मेजर, हिज़ द्वाईनेस, महाराजाधिराज, महाराज, मद्दि-महेन्द्र, मद्दा- 
राव राजा श्री भीमसिंहजी साहब बहादुर कोटा के वर्तमान नरेश हैं। आपका जन्म 
१९०९ में, और राज्याभिषेक १९४० ई० में हुआ। आपका विवाह बीकानेर 
नरेश स्‍्व॒० महाराज गंगासिंहजी को पुत्री तथा वर्तमान बीकानेर नरेश की बहिन के 
साथ सन्‌ १९३० ई में हुआ। २१ फरवरी १९३४ ई० में युवराज मद्दाराज 
कुमार त्रजराज सिंहजी साहब का जन्म हुआ । 


५० भारत में मारवाड़ी समाज 


विशेषता 

कौटा बहुत प्राचीन काल से ही अपने कला-कौदल और कारीगरी के लिये 
विख्यात है । कोटे की मलमल और पगड़ी से शायद ही कोई अपरिचित हो। 
कोटा, वारण और रामगज यहां की प्रसिद्ध व्यापारिक मंडियां हैं । नवीन अथंविज्ञान 
( 8007०06 ०0 7600707आ08 ) जिन (१0-0790%॥076 50060688 
( संगठित व्यापारिक भ्रतिष्टान ) की महत्ता पर इतना अधिक जोर डाल रहा है. और 
कितनी ही कोशिशें किये जाने के बावजूद भी-कलकत्ता, बंबई और दिल्ली जेसे 
मद्दानगरों एवं बहुत से देशी राज्यों में भी जिन (४0-0%९'क॥ए९७ 50066|- 
68 की स्थापना न हो सकी--जिसके लिये भारत सरकार प्रतिवर्ष लाखों रुपये भी 
फ्‌क देती है - उन्हीं सोसाइटियों की संख्या कोटा की इस छोटी सी रियासत में 
४६९ है । 

कोटा की दूसरी विचित्रता यद्द है कि इतने छोटे से क्षेत्रफल के राज्य में १७५ 
स्‍कूल हैं । 

करोली 

इस राज्य को चम्बल नदी ग्वाल्यिर से प्थक करती है। इसका क्षेत्रफल १ 
हजार २८२ वर्गमील और जनसंख्या १ लाख ५२ हजार ४१३ है । करौली की 
भौगोलिक विशेषता यह है कि उसकी स्थिति से इसके चारों ओर स्थित ३ बड़ी-बड़ी 
रियासत प्थक हो जाती हैं। करौली के उत्तर में भरतपुर, दक्षिण तथा पश्चिम 
में जयपुर तथा पूवे में रियासत धौलपुर स्थित है । 

यदि करौली में राजवंश प्रतिष्ठित है तो भी यहां का शासन-प्रबन्ध अंगरेज़ 
रेज़ीडेप्ट के द्वी द्वाथ में है । . 


(ऐ 
वतमान नरेश 


हिज़ दाइनेस, मदहाराजाधिराज, महाराजा सर भौमपालदेव बहादुर, यदुकुल चंद्र- 
भाल, के० सी० एस० आई० करौली के वर्तमान नरेश तथा कुंवर गणेशपालजी 


जुबराज हैं । 


राजस्थान के वर्तमान रजवाड़े; उनका परिचय ५९ 


अजमेर-मेरव।ड़ा 


ययपि यह प्रान्त आज राजस्थानी रियासतों के बीच में स्थित हे जिसका क्षेत्र- 
फल २ हजार ४०० वगमील तथा जनसंख्या ५ लाख ८२ हजार ६५९३ है और 
यद्यपि यह राजस्थानी राजाओं की ही भूमि है तो भी अब उस पर अंगरेज़ों का 
राज्य है। पिंडारी की लड़ाई के बाद जब सिंधिया ने सन्‌ १९१८ ई० में अन्ञ- 
रेज़ों से सन्धि की तो उसने . हस प्रदेश को अज्नरेज़ों को अर्पित कर दिया था। 
यहाँ की भाषा, रीति-रिवाज और वेश-भूषा तथा संस्कृति सब राज़त्थानी, या मार- 
वाड़ी ही है । 

मारवाड़ का वास्तविक विस्तार 


ऊपर जितने राजस्थानी रजवाड़ों का परिचय दिया जा चुका हे, वह भारतवर्ष 
में अज्गरेज़ों की सत्ता स्थापित हो जाने के फलस्वरूप ब्रिटिश व्यवस्था का ही वर्गी- 
करण और क्षेत्रनिर्धारण है । जहां तक राजस्थान या मारवाड़ के विस्तार का प्रश्न 
है, अज्गरेज़ी व्यवस्था के अन्तगत किये गये क्षेत्रनिर्धारण से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतवषे की केन्द्रीय सत्ता का सदर 
'मुकाम दिल्ली प्रारम्भिक इतिहास से ही राजस्थान के इतने अधिक संपक में रहा है 
कि उसे राजस्थान का ही एक भाग कहा जा सकता है। भारतबष में हिन्दू सत्ता 
के अन्तिम दिनों में दिल्ली और राजत्थान अलग नहीं थे। मुसलमान शासकों ने 
आारतवष्े का अर्थ राजस्थान से ही लगाया क्योंकि राजस्थानी सत्ता की विजय के 
बिना इस देश पर किसी भी विदेशों शक्ति के पर जमने मुरिकिल थे और इसी तथ्य 
के आधार पर शहाबुद्दीन गोरी के बाद गुलाम वंश, तुयगलक, खिलज़ी, लोदी तथा 
मुगल वंशीय सभी मुस्लिम सम्रा्ों को राजध््यान के साथ संघर्ष अथवा मंत्री के 
किसी न किसी रूप से संपर्क रखना पड़ा । इसका भी फल यही हुआ कि मुसल- 
मानी काल में भी दिल्ली नगर राजस्थानी संस्कृति से परिवेश्ति ही रहा । 


वरतेमान पंजाब प्रदेश में भिवानी, दरियाना, मारवाड़ियोकाही विशिष्ट जनपद 
है। अग्रोहा भी उसी कोटि में आता है । इसके अतिरिक्त, रोहतक, द्विसार, भटिण्डा 
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और सिरसा भी-जो पज्ञाब में शामिल हैं, वस्तुतः राजस्थानीय जनपद ही हैं।' 
वर्तेमान राजस्थान के उत्तर पूवे की ओर प्राचीन राजस्थान का क्षेत्र मेरठ तक था।. 
इस जिले के आधे भाग में आज भी राजस्थानीय भाषा और संस्कृति का प्रभाव 
प्रत्यक्ष देखने में आता है । वतेमान राजस्थान के पश्चिम में भावनगर गोंडाल, नवा- 
नगर, पोरबंदर, राधनपुर, विजयनगर, राजकोट, बालासिनोर और ध्रज्ञश्र। की रियासत 
आज भले ही किसी अन्य राजवंशों द्वारा शासित हों, परन्तु ऐतिहासिक तथ्य यही 
कहता है कि वे सभी राजपूताने के भाग थे और आज भी उनकी जनता में मारवाड़' 
के ही संश्कार वतंमान हैं । 

पल्चलाब की पटियाला रियासत के आधे भाग तक तथा अंबाला तक राजस्थानी 
अथवा मारवाडो प्रदेश रहा है। महेन्द्र गढ़ अथवा कानोड़ देश तथा नारनौल इसी" 
क्षेत्र के मारवाड़ी जनपद हैं। आज कल जिस “कानोडिया” नाम से मारवाडियों का 
एक वर्ग विख्यात है वह पौटयाला के कानोड़ प्रदेश के निवासी होने के ही कारण 
प्रचलित हुआ है। जींद, नाभा, लोहारू, दुजाणा, बाघड़ और खेरपुर आदि स्थान 
राजस्थानीय संबंध का द्वी परिचय देते हैं । वतेमान पश्ञाब प्रदेश प्राचीन भारत में 
केन्द्रीय सत्ता का सिहद्धार था और दिल्ली में राजस्थानीय प्रभुत्व के प्रभाव की 
प्रतिक्रिया में समस्त पश्ञाब में भी राजस्थानी श्र सामनन्‍्तों को डटे रहना पढ़ता था । 


आजकल पश्ञाब के सिख धर्मानुयायियों में भधिक संख्या राजपूत क्षत्रियों की हे तथा ' 
कुछ संख्या जाट और गूजरों की है। 


पश्चिम की ओर गुजरात प्रान्त में गुजराती और मारवाडी संस्कृति में बहुत कुछ - 
सामंजस्य है । गुजरात की जुनागढ़ रियासत में ही भक्तशिरोमणि नरसी मेहता की; 
लड़की व्याही हुईं थी। नरसी मेहता की हुण्डी चुकाने के लिये, जनश्रुति के 
अनुसार जब भगवान कृष्ण ने स्वयं “सांवल शाह” का रूप धारण किया था तो 
भगवान का वह स्वरूप ठेठ मारवाड़ी वेश्य के ही वेश में रहा था। तातये यह 
कि जुनागढ़ भी मारवाड़ की ही सीमा के अन्तगंत था। मध्य भारतीय रियासतों 
में रीवां, भोपाल, जबरा रतलाम, दतिया, ओरछा आदि में राजस्थानी राजाओं 
का रोटी बेटी का संबंध है ही। नवाबों को सत्ता राजस्थानीय मद्दाराजाओं के: 


राजस्थान के वर्तेमान रजवाड़े; उनका परिचय ५३ 


दान का फल है। ग्वाल्यिर बढ़ैदा और इंदौर के मरहठा राज्य पहले राज- 
स्‍थानी राजाओं के ही भूखण्ड थे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर 
माखाड़ का क्षेत्र आज कल के राजपूताना क्षेत्र से कई गुना अधिक विस्तृत है। 
इस प्रकरण में अब और अधिक कुछ न लिख कर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
देश के अन्दर जहां भी पगड़ो और घाघरा ( नारी परिधान ) का चिन्ह पाया जाय, 


वहां उन सभी जातियोँ और वर्गो' को राजस्थानों अथवा माखाड़ी 
सममना चाहिये । 


दरिच्छीद ५ 
कलाकौशल ओर स्थापत्य 


अन्य और विषयों के साथ ही साथ राजस्थानी कलाकौदल और स्थापत्य के 
सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है । 

यह वह जाति है जिसने अर्वाचीन और प्राचीन भारत में इतना नाम पंदा किया; 
जिसने हज़ारों वर्ष तक समस्त भारतवर्ष पर राज्य किया--और जो---आज जब दो 
तिहाई भारत पर ब्रिटिश शासन चल रहा है, तब भी देश के एक तिहाई भाग पर 
अपने राज्य कायम किये हुए है । 

जहां आज दो तिहाईं भारतवर्ष पर विदेशी शासन चल रहा है और जिसके 
प्रश्न पर हमारे देश और संसार के अनेक प्रमुख व्यक्ति परेशान हो रहे हैं वहां 
आज एक तिहाई भारत ऐसा है जहां की संस्कृति हज़ारों वषे पहले राजस्थानी थी; 
आज भी राजस्थानी ही है । 

अतएव, 

भारतीय गौरव की खतंत्रता यदि कहीं अक्षण्ण है--भले ही वह नीति अथवा 
संस्कार से ही प्राप्त होकर क्रायम हो; भले ही उसका किसी हद तक अपभश्रंश हो चुका 
हो--तो वह है राजस्थान ; मारवाड़ियों की जन्म भूमि राजस्थान | और आज हमें 
ऐसा कहने में गौरव की अनुभूति होती है चाहे हम अपने तथा अपने समाज के 
अंदर कितने ही गुण अथवा अवशुण देखें # 

राजस्थान में आज भी राजस्थानियों का अपना राज्य है---राजस्थानी भारतीय 


कला-कौोशल और स्थापय ५५ 


राज्य हैं। ब्रिटिश शासन के पहले भारतवषे के समस्त प्रांतों में लााधीन और 
छोटे छोटे राजा थे, जो हिंदू भारतीय कहलाने का उतना हो दावा करते थे जितना 
कि मारवाड़ी राजा लोग कर सकते थे परन्तु आज, हज़ारों वर्षों की मुसलमानी 
सलतनत और उसके उपरांत सेकड़ों वर्षों की बृटिश राजनीति और हुकूमत के बाद, 
एक नेपाल को छोड़कर क्या कोई ऐसा भारतीय राज्य होगा जो राजस्थानीय राजसत्ता 
की प्राचीनता और उसकी परंपरा के मुक़ाबिले ठिक सके १ 

वह मरुभूमि राजस्थान, बंजर राजस्थान, जहां न कुछ उपज है न उपज के 
साधन, जहां की जलवायु समग्र देश से गम ओर शुष्क है, मुस्लिम और ब्रिटिश नीति 
से लोहा लेते हुए आज भी अपने राजतत्व पर टिका हुआ है । यह एक विशेषता 
है, आत्मबल की प्रचंडता का परिचय है कि जहां अन्य प्रांत अपने राजकीय स्वत्व 
की रक्षा न कर सके वहीं मारवाड़ ने अपने खत्व के श्रोत को अजखस्र बना दिया 
परन्तु आज जब राष्ट्रीयता का प्रइन प्रांतीय रूप से आता है तो हम मारवाड़ी लोग 
क्यों दबी हुईं आवाज़ निकालते हैं, समस्त में नद्दीं आता । 

राजस्थान जेसी वीरभूमि के निर्माता ओर उसके अदृम्य ख्षक आज डरपोक 
क्यों बने हुए हैँ, एक विडम्बना है । हमारे भाई जब्र यह कहते हैं कि हम अपनी 
परिपाटी पर भत्र विख्वास के साथ चलना ही अपना धर्म और कर्तव्य समम्तते हैं, 
तो मारवाड़ियों की परिपाटी तो वीरता है; उन्हें वीर बनना पड़ेगा, सीधे नहीं तो समाज 
के लिये ; भारतीय राष्ट्र के लिये वाध्य होकर वीर बनना पढ़ेंगा । 

अपने तथा अपने भाइयों के अस्तित्व की रक्षा के लिये अपना बलिदान देकर भी 
भारत के राष्ट्रीय संग्राम में आगे आना ही पड़ेगा--भारतीयता के नाते, अपनी 
सेवाओं के कारण हमें हक है कि हम बीर बने और पुरस्कृत हों। यदि ऐसा 
न कर सके तो हम सच्चे मारवाड़ी नहीं ; राजस्थानी नहीं, राजपूत नहीं, मारवाड़ी 
कहलाने के नाते ही हम कम मारवाड़ी नहीं, वरन्‌ हम भारत के कलंक हैं ] 

इस परिच्छेद में हम यह दिखाना चाहते हैं कि जहां मारवाड़ या राजस्थान ने 
अपने राजकीय स्वत को इस हृद तक सुरक्षित रखा है वद्दीं उसकी सभ्यता, उसके 
आदशे, उसकी कला और उसके स्थापत्य का क्‍या हाल है ? इतिहास के अंदर बिना 
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साहित्य, कला और भाषा के राज्य, राष्ट्रीयवा और अस्तित्व भी बेकार हुआ करता है। 

राजस्थानी साहित्य संसार में क्या स्थान रखता है, उसकी महत्ता कितनी है, 
उसका भंडार कितना है, इस पर तथा इसके प्रदर्शव पर हम क्‍यों मूक हैं? यह 
हमारे अन्दर के धनिक वर्ग का दोष है ; राजाओं का दोष नहीं है, दोष हे रह 
पारखी जौहरियों का । 

भाषा-साहित्य विषय के अंतगंत प्रायः सभी कलाओं का सन्निविश रहता है 
भाषा-साहित्य का सारा भण्डार साहित्य सेवियों की कृति हुआ करती है और उसका 
यथा समय परिमाजेन एवं देशकालानुसार उसे सुलभ बनाना तथा प्राचीन एवं नवीन 
तथ्यों को विक्रीगित करते हुए समाज का उचित पथ-प्रदर्शन करना साहित्यिक का ही 
काम हुआ करता है । साहित्य सेवा का गुण भी नसगिक वरदान है और प्रायः 
देखा जाता है कि सच्चे अभथवाले साहित्यिकों को यदि धनिक्र वर्ग प्रश्नय न दे तो 
समाज और दुनियां के सामने अनमोल रत्न राशियां विखेरनेवाले यह अलमस्त जीव 
अपनी सुकृति रूपी रत्न राशि को चुपचाप किसी कोने में डाल का स्वयं भी चुपचाप 
तिरोहित हो जाया करते हैं । यह लोग फ़ाक कशी करते हुए भी किसो के पास जाकर 
हाथ पसारना पसंद नहों करते ; अपनी भावना और उमंगों में यह.इतने डूबे रहते हैं 
कि संसार के स्थूल व्यापार से ये नितांत परे रहते हैं और यदि उनके निजी तकी की 
ओर कोई अपना ध्यान न दे तो बड़ो सरलता से उन्हें निष्चेट और अहदी कहा जा 
सकता है परन्तु अपने स्वाभिमान पर वे ज़हर सी भी चोट बर्दाईत नहीं कर सकते 
अतएव ऐसे लोग प्रायः निर्धन हुआ करते हैं। यदि धनिक वर्ग इस प्रकार के 
लोगों की परख न कर सके या जानबूक कर भी ऐसे लोगों को प्रश्नय न दें तो समाज 
के भाषा और साहित्य के द्वारा समाज में प्राण-भरने का एक अत्यावश्यक विभाग 
शिथिल पढ़ जाय । आज यदि राजस्थानी भाषा और साहित्य की प्रगति रुकी हुई 
पड़ी है तो उपयुक्त कारणों से उसका दोष समाज के धनिक वगगे पर ही आता है । 

ईैश्बर का कुछ-ऐसा विचित्र विधान है कि स्थ 5-स्थल पर उसकी सब शक्ति मत्ता 
रा! अम्राण मौजूद है । जब्र हम देखते हैं कि अपने आन्तरिक गुणों और विशेषताओं 
सद्दित राजस्थान हजारों वर्ष पूवे से लेकर अबतक विशि2 ही बना रहा और आज 
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समाज के पुरुष रूपी जिन अवयवों ने अपनी लछापरवारी से अपनी भाषा; साहित्य और 
कलाकोशल की गौरब गरिमा को तिमिराच्छन्न कर दिया वहों हमोरी उन गृहृंदेवियोँ 
ने--जिन्हों ने समय समय पर अगणित श्र्‌ वीरों को जन्म देकर राजस्थान की कीर्ति 
कहानी को अमरत्व प्रदान किया है--हमारे साहिस्य और भाषा की-भी निधिको 
सुरक्षित रखा है। मारवाड़ अथवा राजस्थान के इतिहास, उसके आदश और उसकी 
संस्कृति की अभिव्यक्ति एवं प्रशंसा में जिन प्राचीन साहित्यिक और कवियों ने अपनी 
प्रतिमा का सदुपयोग किया उनको कृतियों को आजभी हमारो ग्रह देवियां अपने 
सामाजिक रीतिरध्मो के रूप में अपने गायनों के रूप में सुरक्षित बनाये हुए हैं, 
जबकि हम लोगों ने, आधुनिकतम भौतिक साथनों से भरपूर होकर भी, इस दिशा में 
कुछ भी नहीं किया है, हां क्रिया भी है तो यह कि उन गीतों के प्रति अपनी घृणा 
अगट की, उनकी उपेक्षा ही की और इस प्रकार से अपनी साहित्यिक निधि के विनाश 
की कुचेष्टा का और भी अधिक जघन्य उद्योग क्िया । 

कला और कारीगरी भी देश और समाज विशेष के साहित्य का एक प्रमुख 
अज्ञ है अतएव इस परिच्छेद में हम केवल र।जस्थानीय कला कौशल और स्थापत्य 
पर ही ग्रकाश डालते हुए अगले परिच्छेद में भाषा और साहित्यका विवेचन करेगे । 


जयपुर की चित्रकला 


तूलिका, रंग तथा अपने हाथ के ही सहारे से जयपुर के चित्रकार जो चित्र 
अंकित करते हैं उनकी उपमा आज भी संसार के किसी अन्य भाग में नहीं 
मिलती । यहाँ के इस विदा के कलाकारों का क्षेत्र इतना विशाल है कि 
कागज पत्थ, और मिट॒टी के खिलौने भी अद्भुत सौष्ठठः और 
निराली कल्पना एवं सुंदर कवित्व का परिचय देते हैँ। देव प्रतिमाओं 
के निर्माण में यहां के अपढ़ कारीगर क्रमाल कर दिखाते हैं। कांसा और पीतल के 
सादे एवं नकाशीदार वर्तन बढ़े अनूठे रूप में तेयार किये जाते हैं। लाख की. 
चूढ़ियां, सोने चांदी के जड़ाऊ और मीनाकारी के आभूषण देखकर तबियत फड़क 
उठती है। जयपुर के हथियार भी अपनी अलग ख्याति रखते हैं। गोटा किनारी, 
कलाबत्त्‌ और सलमा-सितारे का क्राम विशेष आकर्षक होता है। खास जयपुर में 
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ही नहीं, उस राज्य के भिन्न-भिन्न स्थानों में भी नाना प्रकार की वस्तुयें प्रस्तुत की 
जाती हैं। फर्शीपंखे, लकड़ी के डिब्बे डिब्रिया बनाने वाले कारीगरों क्री कृति 
देखते ही बनती है। यहां के तलवार के क़ब्जे और कंघे प्रसिद्ध हैं। पन्ना और 
जवाहरात की कटाई का काम बहुत पुराने जमाने से जयपुर में होता आरहा है । 
हमारे देशमें और कहीं यहकाम नहीं होता । 

पगड़ी, उसको रंगाई और उसकी वंधाई का काम यद्दां इतना विशिष्ट है कि 
समस्त देशमें जयपुर के साफ़ा ( पगड़ी ) की मांग होती है और इसी काम 
की बदौलत यहां की देशी छीट भी विख्यात है । 

नावां की सोजनी और गोंद की मिठाई तथा पंचपदरा के हाथी दांत के 
फौव्वारे, बांगवाड़ी, भरत के वर्तन और खिलौने, पंखों की डंडी और सुरमेदानी 
प्रसिद्ध है। सांगानेर की पक्की छपाई के कपड़े, रुमाल, साड़ी, दुपटे , धोती, चादर, 
काग्रज, और छीट प्रसिद्ध है। मालपुरा में ऊन के कपड़े, आसन, और जीन, 
टोडाभीम के रेजी के थान, झुझुनू की चिलमें और हुक प्रसिद्ध हैं। “कीटाकासम' 
की रेजी और दाहर, बगरू के छपे चादरे और दुपटटटं, खण्डेला के लकड़ी के 
सिंगार दान, डिब्बे, पलंग के पाये, जूते सुन्दर और मजबूत होते हैं। बेराठ में 
लकड़ी के क़लम दान, संदूकचे और खह्दर के थान, दादू पंथियों के प्रसिद्ध स्थान 
दोसा' में मूर्तियां और 'कायमखानी” नामका एक किस्मका कपड़ा, खंडार में खस के 
पंखे, पलंगके पाये और पारे के काम के कधे बनते हैं । 


जोरावरगढ़ में भरत के हुक्क, ताले और चाकू,' बसवा में मिट्टी के खिलौने और 
वतन और दतेभा में दांतों का काम सुन्दर होता है । बोली का लोहे का काम और 
रंगाई, पिंढडाणा का खस का अतर और हिंडौन का बादशाही का कपड़ा प्रसिद्ध हे । 
सवाई माधोपुर भी अपनी कारीगरी के लिये विख्यात हे । वहां पत्थर के ऐसे खिलौने 
बनते हैं जो पानी पर मजे में तेर सकते हैँ, कागज, कलमदान और गंजीफे 
प्रसिद्ध हैं। लकड़ी की खरादी का काम, रंगे और छपे हुए कपड़े भी निदायत 
उम्दा होते हैं । सिंहाना में जूते और चमड़े का काम बनता है । 
शैली को छीट और लकड़ी तथा पत्थर का काम, किशनगढ़ की छीट, 
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सेलखड़ी के प्याले, पंखे, गिलास और सुराहियां, हू गरपुर में लकड़ी की खराद का काम, 
काले पत्थर की मूर्तियां, वतन, प्रतापगढ़ में मीना के काम के आभूषण, बूदी की 
गुले अनार रंगत और कटारी, सिरोही की तलवार, छरी, कठारी, चाकू और 
सरौते प्रसिद्ध हैं । 
बीकानेर मिश्री, भुजियाँ, खठाई चूरन, हाथी दाँत का चूड़ा, कालीन, 
गलीचा, और पट्ट, के लिये प्रसिद्ध है। यहां की लोई बड़ी मुलायम, सुन्दर और 
गम होती है। भरतपुर के लकड़ी और पत्थर के प्याले, बतेन, मिट्टी के बतेन 
और खिलौने, सीकरी की मिठाई प्रसिद्ध है, धौलपुर में लकड़ी और लोहे का काम 
और खजूर के पंखे बनाये जाते हैं । 
अलवर राज्य भी अपनी कारीगरी के लिये प्रसिद्ध है। यहां के चीरे और 
लहरिये बहादुर गढ़ के हुक के नेचे, किशनगढ़ त्रिपालपुर और गड़बसई अपनी छींट 
के लिये प्रसिद्ध हे। मादले के पत्थर के प्याले, राजगढ़ की रंगीन दरी, दरसोरा 
के तोसक और जाजिम प्रत्िद्ध हैं। कोटा रियासत की कारीगरी किसी से पीछे नहीं 
है जहां की मखमल, महमू दी डोरिया, दुपट्ट , पगड़ी और धोती अति सुन्दर हाती 
हैं। इन्द्रढ़ के लकड़ी के रंगीन खिलौने, किशनगश्ञ के सागौन के पाये, बारां की 
चुन्दड़ी, इटावा के हाथी दाँत के खिलौने कलमदान सुन्दर होते हैं। इसी प्रकार 
उदयपुर रियासत में एक से एक कला ममज्ञ पड़े हुए हैं, जिनकी कृतियां वहां की 
कीति फेलाती रहती हैं। खास उदयपुर में लकड़ी की खरादी का काम, सुनहरी 
छपाई, और मिट्टी की गणेश मूर्तियां बनाई जाती हैं। ऋषभदेव जी के काले पत्थर 
की रक्काबी और प्याले प्रसिद्ध हैं। भीलवाड़ा में तांबे पीतल और कलई के बतेन, 
हुके की कली, कटोरे, गिलास, आदि तथा जाजपुर में लकड़ी की खराद का काम 
बनता है । 
जोधपुर रियासत 

# यह रियासत अपने शिल्पियों और कलाविदों के कारण जयपुर से भी बढ़ा चढ़ा 
स्थान रखती है। इस रियासत के अनेकानेक स्थानों में उच्च कोटि की कारीगरी 
तेयार करने वाले आदमी पाये जाते हैँ टुकढ़ी, कॉजलिया और समन्दरी लहर 


६० भारत में मारवाड़ी समाज: 


की रंगत का काम, पाये का काम, हाथी दाँत के चढ़े, पत्थर की खुदाई का काम, 
कंघे, चाँदी सोने के बतेन, आभूषण, तुरें, किलज्ञं, हुक, पगड़ी, चुन्दड़ी, 
' बटन बनाने को कारीगरी प्रशंसनीय होती है। ओसियां के ऊनी कम्बल, खेस, 
जालोर की ढुकड़ी, खेतासर की जूट अर्थात्‌ ऊठ के बालों की दरी और फश, तथा 
डीडवाना के पीतल के बतेन और पिचकारी, बड़ागांव की तलवार की मूठ, बाली 
बांसकी टोकरी, कुचामन के बंदूक, तमश्चा, घड़ी, यंत्रराज, ताले, पिचकारी, पानी 
चढ़ाने के बम्बे, चक्करदार फर्शी पंखे आदि प्रसिद्ध हैं । 

सूंडवा में जाटनियों के बनाये केसीदे के काम, ओढ़ने दामन और धाबला 
बढ़े ही सुन्दर होते हैं । विदेशी छोग भी इन्हें बडे चाव से खरीदते हैं। इसी 
-महायुद्ध के समय में भारतस्थित अमेरिकन लाखों रुपये मूल्य के यह क़सीदे के 
काम खरीद कर अपने देश ले गये हैं। पक्के रह्न को चुन्दड़ी, ओढ़नी, छीटठ, 
रामदेव नामी छपी धोती और पगड़ी के लिये पोकरण प्रसिद्ध है । बूसी में जाजम 
तोसक, रजाई और बोराबड में सोने का हल्का पतला काम, सुन्दर होता है । 
'सांभर में नमक के खिलौने, और पीतल, कांसी के बतेन आदि बनते हैं । 

टोंक यद्रपि छोटी सी रियासत है परन्तु खास टॉक में बनातो जुते, जीन 
और खोगोर बनते हैं तथा पिण्ड,वा में सोने चांदी की लेस या गोठा और 
सिरोज में जरी के मन्दील सेलें और साडी सुन्दर होती है। 

मालाबाड॒ रियासत के आवर नामक स्थान के काले रह्न के दुपट गंगार का 
आल की रंगाई का काम डिग के सरसैते, बछे, कटारी, केंची और चाकू 
असिद्ध हैं । 

राजस्थानीय स्थापत्य 

आधुनिक स्थापत्य विज्ञान जिस राजस्थानीय स्थापत्य कला को अत्यंत उच्चासन 
देता है उसके संबन्ध में हम देखते हैँ कि पुस्तकों या समाचार पत्रों के द्वारा कभ 
भी कोई प्रकाश नहीं डाला जाता है । हमारा दावा तो यहां तक है क्रि 90॥00 
( गालदेशीय ) 86700 ( पाश्चात्य ० ५7०७7 ( सीरियन ) 7?0/89॥ 
( फारसी ) और यूनानी आदि प्राचीन स्थापत्य कलाओं को मात देने वाली यदि 






















































































































































































आबके जन मन्दिरमें पत्थरकी नक्काशी 


थिसत्ट शाह नामक एक महाजनने सन १०८३० ई० में इस मन्दिरकों 
बजब।या था। कहा जाता है कि विमल शाहने इसकी ज़मीन भरमें 
चाँदीके सिक्के बिछाकर उसको खरीदा था। मन्दिरके बननेमें 

१६ साल छगे। इसको ज़मीन बराबर करनेमें (६ लाख रू० 

तथा मन्दिर निर्माण में १ करोड़ ८० छाख रु० का खर्च 

बेठा । मन्द्रिकी छत, दीवाल और स्तृपपर जो नक्काशी 
बनी हुई है, संसारमें वह अपने ढंगको अद्वितोय 
मानी ज्ञातो है। 
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कला-कोशल ओर स्थापत्य ६१९ 


संसार में कहीं की स्थापत्य कला है, तो वह राजस्थान की है। संसार के सप्ताश्नयों 
के नाते जब हम देखते हैं. & भारतवषे को उच्च स्थान नहीं मिलता तो हमारी 
समम्त में यह बात नहीं आती कि इस देश का इस प्रकार का तिरष्कार यहां के कला 
विज्ञान की दृष्टि से होता है अथवा स्वतंत्र या परतंत्र रहने के विचार से होता है । 
सप्ताश्वयौं का महत्व अधिकतर उनकी उस विशालता के कारण है जो जमीन के ऊपर 
दी ऊपर दिखाई देती हैं परन्तु भारतवषे में ज़मीन के भीतर ही भीतर इतनो विशाल 
व लाये छिपी पड़ी हैं जो संसार के अन्य देशों की प्रथ्वी के ऊपर बनी हुई कलात्मक 
विशालता से भी बड़ी हैं। इसका सीधा सा उदाहरण यह है कि आज यंत्रों के इस 
युग में इं गलेंड, यंत्रों की ही सहायता से सुरंग रेलवे निकाल कर फूला नहीं समाता 
परन्तु हमारे देश में आज से हजारों वर्ष पहले प्रथ्वी के नीचे ही नीचे इतनी विशाल 
इमारतें बनाई गई हैं. कि उनके सामने इंगलेंड की सुरंग रेलवे तेयार करने वाले 
इज्जोनियरों की अकल गुम हो जाती है। जयपुर का जल-क्रीड़ा महल, जितना 
पृथ्वी के ऊपरी भाग में विश।ल दिखाई देता है, उसक। सुरंग वाला भाग उससे कम 
विशाल नहीँ है । 
यों तो महाभारत काल में हमारे देश की स्थापत्य कला का उदाहरण उस विचित्र 
शंश महल से मिलता है जिसमें प्रवेश करने पर दुर्योधन को स्थल में 
जल तथा जल में स्थल की आंति हो गई थी, इसके अतिरिक्त 
बालमीकोय रामायण, रघुबश, नेषथ, श्रीमद्भागत जेसे प्राचीन ग्रथों में विभिन्न 
नगरों की रचना का वणन पढ़कर दग रह जाना पढ़ता है, तो भी आज हम अपने 
यहां हजारों मील लंबी सुरंगों की कद्दानी भी सुनते हैं और यत्र तत्र कहीं उन्हें आंखों 
से भी देख लेते हैं तो हमारे आश्वयय का ठिकाना नहीं रहता। इस देश में जितने 
भी प्राचीन दुर्ग हैं, उन सबके अन्दर गुप्त मांगे बने हुए हैं परन्तु सत्ता के दर्स्तांतरित 
होने के समय उन भुप्त मांगों का पता किसी को भी नहीं दिया गया फलतः वे गुप्त के 
गुप्त दी पढ़े हैं। पता तो यहां तक चलता है कि गुप्त मार्गों द्वारा कन्नोज, दिल्ली, 
अयोध्या और अवन्तिका भी परस्पर संबद्ध रहे हैं । दिक्की में पृथ्वीराज के, किले की' 
एक ऐसी द्वी सुरंग को देखने और उप्तका ओर छोर जानने के उद्देश्य से बहुत दिन. 
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आचीन राजस्थानी स्थापत्य कला के अनुसार एक साधारण 
गृहस्थ के मकान की रूपरेखा । 


! 
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कला-कोशल ओर स्थापत्य दर्द 


हले कुछ अंगरेज़ घुसे, उनके वापस न आने पर और भी घुसे, अंत में अनेकों 
ुड्सवार भी घुसे परंतु वे बाहर नद्दीं लौट सके । दु्धटनाओं के कारण ऐसो सुरंगें 
द करा दी जाती हैं । का्लिजर के किले की रचना--जो मुसलमानी जमाने से पहले 
४ है--देखकश् आधुनिक इल्लोनियर दांतों तले उंगली दबाकर रह जाता है। इस 

की जितनी इमारत बाहर से देखने में आती है उतनी ही ज़मीन के अन्दर भी 
बनी हुई है । 

चित्रकोट से १८-२० मील की दूरी पर एक सप्त मंजिला महल ऐसा विचित्र 
बना हुआ है जिसे देखकर आश्वये चकित होकर रह जाना पड़ता है। यह महल एक 
बावड़ी के अन्दर निर्मित है जो बावड़ी की काफ़ी गहराई तक ७ मंजिलों में बना हुआ 
है। इसके कमरों और दोवारों को देखने से प्रतीत होता है मानों वे आज ही बनाई गई 
हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों में अनेकों ऐसी द्वी अति गंभीर और प्राचीन 


बावड़ियां देखने में आती हैं। चित्तौढ़ का दुगे और उसका जय-स्तंभ भी भारतीय 
स्थापत्य कला की एक शान है । 


राजस्थानीय भवन निर्माण कला अपना एक सरल एवं विशिष्ट मानचित्र रखती है. 
और जितने भी प्राचीन भवन अथवा दुर्ग देखने में भाते हैं, उनका प्रकाइय भाग एक 
दी मानचित्र लिये हुए होता है । 

क़ तुब मीनार और आमेर का किला राजस्थानी स्थापत्य कला के ही प्रतीक हैं । 

आधुनिक काल में देश के कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, कानपुर आदि प्रमुख नगरों में 
जितनी नवीन हमारते बनती जा रद्दी हैं, उतमें अधिकांश मारबाड़ियों द्वारा ही बनवाई 
जा रही हैं, इसलिये आज भौ इस कगे का स्थापत्य कला के साथ बहुत बढ़ा सपके 
है और उस कला में भिन्न भिन्‍न आधुनिक रंग, रूप और ढिजाइनों के मकान बनते 
जा रहे हैं । 

राजस्थानी कला कौशल के इस प्रकरण में हमारा ध्यान इस बात की ओर भी 

जाना चाहिए. कि आजकल यंत्रों के युग में हमारी बहुत स्री ककाओं का विकास या 
तो छिप गया है, अथवा अवरुद्द दो गया है और हमारा कतेव्य है कि हम उसे 


प्रकाश में लाकर प्रस्फुटित करें । इस काय के लिये इमें यह जानना आवश्यक है 
कि वाह्तव में कला-कौशल का बिस्तार कद्दां तक है । 


5४ भारत में मारवाड़ी समाज 


बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में १४ विद्या और ६४ कलाओं का. महर्ठ 
सममा जाता रहा है। श्रुति-स्शृत और पुराणों में हिंदू धर्माचायों ने डुन सबका 
निरूपण किया है, परन्तु आज हम उनसे नितांत अनभिज्ञ से हो गये हैं। परिचय 
के रूप में यहां इस संबन्ध के कतिपय ज्ञातव्य प्रस्तुत किये जाते हैं । * 

विद्या का आशय है कि वस्तुतः जे। कुछ भूत, भविष्यत्‌ और वतेमान के 
अस्तित्व में आया अथवा आयेगा या होगा, उसके काये और कारण का ज्ञान रहे। 
४ वेद, ६ दर्शन और ६ वेदांगों अर्थात्‌ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और 
ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, धर्मेशाख और पुराण, ऋक, यजुः, साम और अथवे में 
ही सारी विद्यार्यें आ जाती हैं, अतएवं मुख्य विद्या यही हैं । आयुर्वेद, धनुरवेद, गांधवे 
और स्थापत्य, वेदों के उपांग ही हैं। फिर भी कुछ आचाये उससे निम्न स्तर पर 
आकर १४ विद्याओं क। निरूपण इस प्रकार करते हैं -- 

१--बक्ष-विद्या 

प्रथम ब्रद्मबिया है, जिसकी व्याख्या के अन्तगंत आधुनिक समय में प्रचडित 
९६9]00808 अर्थात्‌ निराकार ब्रह्म-शान, ?)7]080/07ए अर्थात्‌ वेदान्त- 
दशेन, [2870॥0]08% अर्थात्‌ मनोविज्ञान, /20]॥08 अर्थात्‌ नेतिक-विज्ञान, '-- 
60!027 पुराण विज्ञान, '(ए8008। ॥60]0827ए अर्थात्‌ तंत्र-मंत्र योग, 
50700प8| %९०१०४ए अर्थात्‌ जीवात्म विज्ञान, "॥९०3079॥ए अर्थात्‌ 
सर्वात्मबोध, '॥९०४०४७ अर्थात्‌ देव-कोटि-विज्ञान, शामिल हैं। ब्रह्म-विय्या के 
ही एक उपाइ के रूप में 0॥07077670]02ए अर्थात्‌ संस्कार विज्ञान तथा 
7॥ए2700£ए अर्थात्‌ प्रकृति विज्ञान भी हैं । 

क्‍ २--ज्पगति-विद्या 

इस विद्या के अन्तगंत आधुनिक 8000]029 भर्थात्‌ समाज विज्ञान, राज-. 
नीति अर्थात्‌ ??0॥808, नागरिक विज्ञान या (9708, लोकप्रीतिं विज्ञान या. 
ए797]87007009, आदि विद्यार्य सन्निद्दित हैं । 

द ३--राग-विद्या 
इस विद्या के अन्तगत ?॥#070]029 अर्थात्‌ स्वर विज्ञान, ित/770!0-- 
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89 अर्थात्‌ समध्चनि विज्ञान, '(प४70 अर्थात्‌ गांधत्र विशान, (078007'ए अर्थात्‌ 
उच्चार विज्ञान, 7206 (08 या पिंगल सम्मिलित हैं । 
४--व्याकृति-पठन-विद्या 

इस विद्या के अन्तमंत 7?9॥0029 भर्थात्‌ शब्द विज्ञान, 30॥0]08 ए 
अर्थात्‌ प्रकरण विज्ञान, (3'.9॥779/ अर्थात्‌ व्याकरण, [॥60॥'80प76 अर्थात्‌ 
साहिय, 74787९26/778 अर्थात्‌ संयोजन विज्ञान, 7[8600/'ए अर्थात्‌ इतिहास, 
तथा [30270 अर्थात्‌ तकंशासत्र आदि शामिल हैं । 

५--नट-विद्या 

इस विद्या के अन्तगंत )79780प789 अर्थात्‌ अभिनय शासत्र, &0॥77९. 

अर्थात्‌ नाव्य शात्र हैं । 
६--ग्रह-संचालन विद्या 

इस विद्या के अन्दर आधुनिक 700070709 अर्थात्‌ अरथंशात्र, 80४प७- 

089 अर्थात्‌ काम विज्ञान की विद्यायें शामिल हैं । द 
७--तुरग-विधा 

इस विद्या के अन्तगंत आधुनिक .द्678 कर्थात्‌ अ्वारोहण विद्या, 800- 
6000879 अर्थात्‌ गति विज्ञान, तथा समय-स्थान और श्रम के मितव्यय की 
विद्या भर्यात्‌ ॥स्‍क्‍0007ण079ए 0 7०, 59806 भाव ए?जछ809/! 
[75०7॥707 आदि शामिल हैं । 

८---ज्योतिष-विद्या 

इस विद्या के अन्तगंत आधुनिक 4.8070]027ए अर्थात्‌ फलित ज्योतिष विज्ञान, 
ह.807070779 अर्थात्‌ ग्रहोपग्रह विज्ञान, 2977807'ए भर्थात्‌ दृस्तरेखा 
विज्ञान आदि शामिल हैं । 

£---यान-संचालन विद्या 


इसके अन्तगंत ॥)7प02 आदि यान संचालत की सभी विद्ायें आ 
जाती हैं । 


५ 
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१०--धनुविद्या 

इस विद्या के अन्तगंत आधुनिक समय में प्रचलित 8007068 0( [008- 
४7प0४07 अर्थात्‌ सभी प्रकार के विनाश विज्ञान, १(]097ए ''७४78 
अर्थात्‌ सेन्‍्य शिक्षण तथा अख्र-शत्र वियाये आ जाती हैं । 

११-- रसायन-विद्या 

इस विद्या के अन्तर्गत आधुनिक समय की ()॥077807ए आर्थात्‌ रसायन 
शास्र, )(7679]082प अर्थात्‌ धातु-विज्ञान, (760)029 अर्थात्‌ भूगर्भशात्र, 
7%99००08 अर्थात्‌ परमाणु विज्ञान, ५॥९०॥/0070]0729 अर्थात्‌ दाक्ति विज्ञान 
आदि क्याये सन्निद्ित हैं । 

१२-धय धारण विद्या 

इस विदा के अन्तगंत 8007006 0 छशिाए707706768 अर्थात प्रभाव- 
निक्षेप, 3070706 0 700१0७ »०१ '(००४०७०७॥०४ अर्थात अह्दाव- 
साद विज्ञान की विदाओं का समावेश है । 


'१३--चौर विद्या 
इस विद्या के अन्तगंत 7709)0020 ० 7??07880072८ए शभर्थात 
अनिग्राह्न बोध की सारी छल-प्रवंचनायें आ जाती हैं । 
१४-वेयड्ढ 


इस विद्या के अन्तगंत शारीरिक झूत्यु विज्ञान संबन्धी सभी विद्यायें सम्मिलित 
हैं और आधुनिक आयुर्वेद, &]]0/8009 ( एलोपेथी ) 5प720027 अर्थात 
शल्यशाल्नर, दोमियोपेथी, यूनानी और !र०७४०7७)०2५ अर्थात प्रहृतिबिकित्सा 
शासत्र, उसी विज्ञान के विभिन्न अंग हैं । 

हिन्दू दर्शन और शास्त्र तथा स्मृतियों में वणित यददी १४ वियायें हमारे देश 
से ईसा के ३२७ वे पूर्व निकल गईं। सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण 
करने के वाद वापस गया तो उसकी सबसे भयंकर नीति यह रही कि वह यहां के 
अगणित ग्र॑थ-संग्रहों और विद्वानों को अपने साथ ले गया । महमूद गज़नबी भी 
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यहां से सोना चांदी और रनों के साथ यहां के ग्रंथ ओर बिद्वात भी अपने देश को 
लेगया । हमारी वही चीजे पाश्चात्य देशोंमें विकसित हुई और हमारा देश अविद्या के 
अन्धकार से आच्छादित द्वोता गया । 

उपयुक्त १४ विद्याओं में से पहली अर्थात १(०॥9790808 या निगुंण ब्रह्म 
विद्या तथा अन्तिम वेयजह् अथवा ४०१८७) 800970७ ऐसी विद्ययें हैं 
जिनके संबंध में मनुष्य को यह नहों ज्ञात हो सकता कि इनका आदि और अन्त 
कहां से कहां तक है। इन १४ विद्याओं तथा उनके अछ्ज उपाज़ों के विचार से 
यदि राजस्थान, देश में आगे नहीं है तो उसे सबसे पीछे भी नहीं कहा 
जा सकता । 

घेयेघारण, धनु, यान संचालन, तुरग, व्याकृति तथा वृपगति की वियाओं में 
आज भी राजस्थान सबसे आगे है । 

६४--कलाये 

(१ ) गान ( २ ) वाद्य (३ ) उत्य ( ४ ) नाट्य (५) आलेख्य अर्थात्‌ 
चित्रकका ( ६ ) विशेषकच्छेद अर्थात्‌ बेदी आदि लगाना ( ७ ) तण्डुल कुसुमावलि 
विकार अर्थात्‌ अक्षत ( बिनाट्टे ) चावलों से बेलबटे आदि बनाना ( «८ ) पुष्पासरण 
अर्थात्‌ पुष्प शय्या निर्माण (९ ) दशन वसनाज्ञराग अर्थात्‌ दांत, वस्त्र और 
अंग में रज्जीनता, स्वचछता और सुगन्धि का व्यवहार ( १० ) मणि भूमिनिर्माण 
आर्थात्‌ प्रीष्म ऋतु में अंग शीतल रखने के हेतु गृद्दाज्जण में मरकतमणि आदि की 
चौके पूरना । ( ११ ) उदक वाद्य अर्थात जलतरज्ञ वादन ( १२) उदकाघात 
अर्थात्‌ जल संतरण ( १३ ) चित्रांग योग -अपनी अनिच्छा और पति की रति- 
इच्छा के समय शोथित्य प्रदशन ( १४ ) माल्य-प्रथन अर्थात्‌ पुष्प माला गूंथना 
( १५ ) शेखरापीड़ योजन--केश चूढ़ा ”“गार ( १६ ) नेपथ्य योग अर्थात्‌ वेश 
बदलना ( १७ ) कणे-पत्र भंग अर्थात्‌ कान में पहनने के लिये द्वाथी दांत, शंख, 
माणिक तथा अन्य वस्तुओं के उपकरण बनाना ( १८ ) गन्धादि युक्ति अर्थात्‌ 
सुगन्धि लेप ( १९ ) भूषण उक्ति अर्थात्‌ यथास्थान आभूषण पहिनना (२० 
इन्द्रजाल ( २१ ) कौचुमारास्त योग अर्थात्‌ पुरुष को आसक्त करने के ल्यि ऋत्रिम 
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प्रसाधन भावभंगिमा (२२ ) हस्तलाघव अर्थात्‌ किसी काम के करने में हाथ की 
सहज सुहावन गति ( २३ ) विचित्र शाक भक्ष्य योग अर्थात्‌ पाक शास्त्र की 
निपुणता ( २४ ) पानक रस रागासव योग अर्थात्‌ चटनी, पने और आसव आदि 
बनाना (२५०) सूजीवान कर्म अर्थात्‌ सीना पिरोना ( २६ ) सूत्रकीड़ा अर्थात्‌ सुई तागे 
से कसीदा काढ़ना ( २७ ) प्रहेलिका अर्थात पहेली बुक्काना (२८ ) प्रतिमाला 
अर्थात तत्काल उपयुक्त उत्तर देने को दक्षता, अंताक्षरी आदि कहना ( २९ ) 
दुधेचन अर्थात्‌ वाकचातुश्ये ( ३० ) पुस्तक वाचन ( ३१) नाटकाख्यानिका 
कथन (३२) समस्या पूति (३३) पटिटकावेत्र-वाणविकल्प अर्थात्‌ 
कुर्सी आदि बुनना ( ३४ ) तक्षकमणि अथवा तकंकम अर्थात्‌ एक में से दूसरे को 
खींचना जिसमें धात्री कम आता है। ( ३५ ) तक्षण अर्थात्‌ घर की चीज़ों को 
संवार कर रखना (३६) वाघ्तु विद्या अर्थात्‌ घर के पदाथों का संग्रह और उनकी रक्षा 
( ३७ ) रूप्य तत्व परीक्षा अर्थात्‌ चांदी सोने के खरे और खोटेपन की जानकारी 
( ३८ ) घातुवाद या वरतेन आदि की धातुओं के गुण अवगुण का ज्ञान (३९) मणिराग 
ज्ञान अर्थात्‌ मणियों और रत्नों को अथास्थान बेठाकर अधिक शोभित करना ( ४० ). 
आकर ज्ञान में हीरे आदि की परख की दक्षता होती है ( ४१ ) बक्षायुवेंद पौधों की 
साधारण कृषि तथा रोपन वपन आदि का काल-नज्ञान ( ४२ ) मेष कुक्कुट, लावक युद्ध 
विधि-- मेढ़ा, मुर्गा, बटेर, तीतर आदि की लड़ाई का ज्ञान (४३) शुकसारिकालापत-- 
तोता मैना पढ़ाना ( ४४ ) उत्सादन--हाथपर आदि दबाना, उंगली चटकाना तथा 
केशों में खिजाब आदि लगाना । ( ४५ ) केश मार्जन-केशों में सुगंधि आदि 
लगाना ( ४६ ) अक्षर मुष्टिका कथन --थोढ़े अक्षरों या थेड़े शब्दों में अधिक अथ 
प्रकट करना (४७) म्लेच्छ भाषा-अन्य देशीय भाषाओं का ज्ञान (४८) देश-भाषा -- 
देशी भाषा की प्रवीणता ( ४९ ) पुष्प शकटिका- पुष्प को कारण बनाकर पतिको 
वष्ठ में करना या पति के वक्ष में होना ( ५० ) धारणमातृका-धारणा शक्ति प्रवल- 
रखना ( ५१) यंत्र मातृका-यंत्रों के व्यवदार की दक्षता। ( ५२ ) संवाद्य कमें-- 
मिलकर गीतगान करना ( ५३ ) मानस काव्य-मन में सोचे हुए विषय पर काव्य कर 


केना ( ५४ ) कोण छन्दों विज्ञान-- कोष और उन्दों का ज्ञान (५५) क्रिया विकत्प- 
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सिद्ध किये हुए पदार्थों में विषादि मिश्रण के लक्षणों का ज्ञान ( ५६ ) छलित योग- 
छल की युक्तियों को जयनना ( ५७ ) वस्तु गोपन (५८) द्यृत- चौसर, ग॑जीफा, 
शतरंज तथा अन्य जुआ संबंधी खेलों के दांव पेच समकना । (५९) आकर क्रोड़ा- 
कसरत कुझ्ती आदि के दावपेच जानना तथा नाज़ नखरा और अदा दिखाकर पति को 
आकृष्ट करना ( ६० ) बाल क्रीड़त--गुड़िया आदि खेलों के द्वारा वास्तविक जीवन का 
ज्ञान करना। ( ६१ ) बेनायकी विद्या-विनय प्रदर्शन, बोजीगरी आदि की सफाई 
का ज्ञान (६२) बजयिकी विद्या-विजय प्राप्त करने की दक्षता ( ६३ ) व्यायाम (६४) 


विद्या ज्ञान अर्थात्‌ साधारण चातुय ( (४०70/७) 7709७)6026 )। 
कला-कौदाल के प्रकरण में ६४ कलाओं से राजस्थान के सम्बन्ध का पर्याप्त 


परिचय मिलता है। अधिकांश कलाये शख़ार तथा कामसूत्र से सम्बन्धित हैं और 
राजस्थान में उन्हीं कलाओं का विकसित रूप नद्ीं देख पढ़ता जिसका सबसे बढ़ा 
कारण यही है कि राजस्थान को रण-विद्या और बलिदान से कभी भी इतना अब- 
काद्य नहीं रहा कि वह श्रज्ञार की ओर झुक सके । बहां के पुरुष को रण-भूमि 
में जाकर “मारो या मर जाओ” का आदर्श पूरा करना होता था और वहां की 
नारी को “अध्मत” की रक्षार्थ धधकती हुईं चिताओंमें कूदने के लिये तेयार रहना पड़ता था । 

१४ विद्याओं और ६४ कलाओं का साधारण परिचय देने का दूसरा आशय 
यद्द है कि सुधार के पीछे अन्धे होकर तथा नेतिकता का असीम अर्थ लगाकर हम 
अनेक ऐसो बातों के आमूल विनाश पर जोर देने लग जाते हैं जो वाघ्तव में किसी 
विद्या-विज्ञान और कला के अद्ग हुआ करती हैं, अतएवं ऐसा न होना चाहिए । 

राजस्थानी रीति-रस्मों में, लोक, कुल और वेद तीनों दो प्रकार की रीतियों में 
तथा कौशल में कला और विद्या से सम्बन्धित अनेक प्रचलन पाये जते हैं । ह 
आवश्यकता इतनी द्वी है कि उनका परिमाजेन करके सबंसांधारण को उनके विषय 
का पुष्ट ज्ञान कराया जाय । समाज के धनीमानी लोग यदि इस विषय की सम्यक्‌ 
जानकारी प्राप्त कर लें तो वे सहष सतरदेशी कलाकारों और विद्वानों का आदर करेंगे, 
उन्हें प्रोत्साहन देंगे जिससे राजस्थानी ऋलाबिदू और विद्वान भी आधुनिक पाश्चात्य 
'कलाविदों और विद्वानों की कोटि में उनसे भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकेंगे । 


दारिच्छेद ४५ 


भाषा-साहित्य और काज्य 


चाणवय ने लिखा हे--“आचारः कुल्माख्याति, देशमाख्याति भाषणम””। 
आशय यह है कि आचरण के द्वारा किसी कुल का भाषण अथवा भाषा से 
देश का परिचय प्राप्त होता है। भाषा और देश का संबंध अभिन्न है। जिस 
प्रकार विचार का ही साकार स्वरूप +षा हुआ करती है, उसी प्रकार देश विशेष के 
भावों का साकार स्वरूप, अथवा उसका प्रतिबिम्ब होता है उसका साहित्य । 

राजस्थान की भाषा के संबंध में ऐतिद्ासिक तथ्यों का आधार इतना ही है कि 
प्राकृत भाषा की उत्पत्ति के बाद से देश काला|नुसार उच्चारण और लिपि भेद आदि 
जिस प्रकार पदा हुए उसी प्रकार राजस्थान देश में जाकर संस्कृत और प्राकृत भाषाओं 
को उच्चारण-भेद की कुछ विशेषता श्राप्त हुईं। लिपि संबंधी कोई भेद या विकार 
यहां की भाषा में नहीं आया और उसका प्रत्यक्ष कारण यही है कि उत्तर भारत और 
भारत की केंद्रीय सत्ता से राजस्थान का सीधा संबन्ध सदेव से रहा है तथा वेदिक 
संस्कृत, संस्कृत, पाली और प्राकृत आदि सभी भाषाओं के विकास का क्षेत्र उत्तर भारत 
कन्नोज, इन्द्रप्रस्थ और ब्रह्मावत वाले अंचलों में ही रहा है । 

राजस्थान की साहित्यिक संस्कृति में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वहां की 
संस्कृति वेदिक धर्म से भिन्‍न नहीं है । संस्कृत के आचार्यों' तथा उपनिषद्कारों ने 
शब्द ब्रह्म की व्याख्या में प्रणव अर्थात्‌ “3#” को ही, भाषा, ध्वनि और वेद का 
सार साना है जिसके अंदर “अक्षराणामकारोर्मि” के भगवान कृष्ण के वाक्य का “अ! 
कार भी सम्मिलित है। राजस्थानीय साहित्यकारों ने कालंतर में जब अपनी 


भाषा-साहिय ओर काव्य ७९ 


सुविधा के लिये वह लिपि तेयार की जिसमें मात्रायं नहीं छगाई . जातीं और जिसे 
मुद्िया या मदाजनी कहते हैं, तो उन्हों ने उसके भी पठन पाठन के समय उसी वेदिक 
संसक्ृति का परिचय दिया है । “बड़े बाबू अजमेर गये, बड़ी बही भेज दो” को 
“बड़े बाबू आज मर गये, बड़ी बहू भेज दो” जिस भाषा में पढ़ा जा सकता है ; 
खातापत्र में व्यवह्त होने वाली उसी मुढ़िया भाषा को आज भी जब कोई गुरु किसी 
दिष्य को पढ़ाता है. तो उसका प्रथम पाठ इस प्रकार द्ोता है :--- 

“आऊं आऊं चोटियो 

माथे मोटियों 

द्ाथ में डांगड़ी 


अध्यापक “आऊं आऊं चोटियो” के पद से “उ” कार का अक्षर लिखाता है । 
माथे मोटियों के पद से “उ” कार पर चंद्र बिन्दु रखवाया जाता है तथा “हाथ में 
डांगड़ी” के द्वारा “उ” का रूप “3»” कार अथवा प्रणव बनवा दिया जाता है। 

राजस्थान का इतिहास आयेगौरव की रक्षाका इतिद्वास है; दिंदू सभ्यता की रक्षा 
का घटनापूर्ण इतिहास है । राजस्थानियों की परम्परा इन लाखो' करोड़ो' घटनाओं के 
संस्कारों से परिवेष्टित है अतएवं राजस्थान की हर एक रीति, हर एक काम और 
प्रत्येक स्वासोच्छवास, साहित्य का ममे है ; एक परमपुनीत काव्य है। राजस्थान की 
साहित्यिक निधि भी अंधकार में ही छिपी हुईं पढ़ी है, समाज का धनिक वर्ग उससे 
उदासीन है । कलकत्ता की “राजस्थान रिसचे सोसाइटी” ने इस दिशा में क़दम 
बढ़ाने का कुछ दिनो तक प्रयास किया है, “मारवाड़ी भजन सागर” का संकलम 
करने में श्री रघुनाथ प्रसाद सिंहानियां का प्रयास सरादनीय है परन्तु केवल इतने शब्दों 
से दी काम नहीं चलता, ऐसे आदमी जब इस प्रकार के सद्प्रयास में प्रबत्त द्वोते हैं 
तो उससे जाति-वगे और देश को गये होना चाहिए, कमर से कम उनको इतना अ्रश्नय 
तो देना ही चाहिए कि वे आथिक चिताओं से मुक्त रहकर अपनी प्रतिभा का निर्शिचत 
प्रयोग कर सके । 

हां, हम फिर अपने प्रकृत विषय पर आते हैं तो दम देखते हैं कि राजस्थान की 


७२ भारत में मारवाड़ी समाज 


भाषा इमारे देश की सबसे प्रथम, संस्कृत और प्राकृत की अपभ्रश भाषा है । 
“राजस्थानी भाषा” नाम आधुनिक है जिसमें डिंगल, मारवाड़ी, राजपूतानी आदि 
राजपूताने में बोली जाने वाली सभी भाषाये शामिल हैं । 

वस्‍्तुस्थिति तो यह है कि हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी का श्री गणेश भी राजस्थानी 
से द्वी प्रारंभ होता है। हिंदी की ब्रजभाषा राजस्थानी भाषा से मिलती जुलती है। 
हिंदी का इतिद्दास द्वी राजस्थान के भमद्दाकवि चंदवरदाई के “पृथ्वीराज रासो” के 
डिंगल काव्य से प्रारंभ होता है । “डिगल”' नाम त्रजभाषा और राजस्थानी में अंतर 
बताने के ही लिये रखा गया है। आधुनिक समय में बू दी के चारण मिसर सूर्यमल 
ने भी “वंश भास्कर” नामक एक मह्दाकाव्य डिंगल में ही लिखा है | महाराज प्रथ्वी 
रौज के ही समय के प्राप्त कुछ पन्नों से - जो राजस्थानी भाषा में हैं और जिनका 
संबंध भी राजस्थान से ही है--हिन्दी का अस्तित्व शुरू होता है । इनमें एक पत्र 
मद्दाराज प्रथ्वीराज की बद्दिन तथा चित्तौड़ के रावल समर सिंह की पल्नी द्वारा लिखा 
गया है। दूसरा पत्र मेवाढ़ के मह्ााराजाधिराज रावल समर सिंह की एक सनद है 
जिसमें आचाये ऋषीकेश को--जिन्हें दहेज में दिल्ली से छाया गया था--मेवाड के 
दरबार में प्रतिष्ठित करने का लिखित अभिवचन है । 

राजस्थानी का विकास विक्रम की दसवीं शताब्दी के लगभग हुआ जब कि भारत 
की राजनीतिक अवस्था में भीषण क्रांति मची हुईं थी। अनेक सत्तायं बन बिगड़ 
रही थीं। राजस्थान में इसी समय से वीर रस प्रधान काव्य भी रचे जाने लगे 
और इन रचनाओं तथा जागरण का साराश्रेय वद्ां के चारणों, भाटों और बारदठों 
फोददीढे। 

दोला-मरचण काबन्‍्य 

“पूगलगढ़ की पद्मणी” नाम से राजस्थान में जो कद्दानी प्रचलित है, उस से 
राजस्थानी साहित्य के सौष्ठव क़ा बहुत बड़ा संबंध है । राजस्थान के उत्तरी भाग 
मेँ सैबों के बीच में पूगल स्थित है । आज कल इसका राजनीतिक महत्व बीकानेर 
में मिल गया है । आज से एक इजार वधे पूवे पूगलगढ़ का स्वतन्त्र अखित था 
छिस की संयाति दूर-दूर तक फैली हुईं थी। इस समय इस राज्य का राज 


भाषा-साहित्य और काव्य ७ड्‌ 


पू गलराय था । इसी पूगलराय की अनिय सु दरी पुत्री का नाम था मरवण, जिसका 
विवाह नरवल के राजा नल के पुत्र “ढोले” के साथ हुआ था। ढोले और मरपण 
की कथा राजस्थान-वासियों के लिये इतनी प्रिय है कि उस पर कई एक काव्य 
अथ बन चुके हैं। चित्र-कला द्वारा भी इस कथा का चित्रण बहुत विशाल हो चुका 
है और द्वोता जा रद्दा है। घर की दीवारों तऊ# में “ढोले और मरवण” के कथा 
चित्र अंकित किये जाते हैं । 

इस प्रेम कथा का जो अभिनय “ख्याल” ( गेय पदयुक्त कथोपकथन वाला 
सीधा सादा नाटक ) के द्वारा किया जाता है उससे स्वेसाधारण बहुत ज्यादा प्रभावित 
होते हैं । 

“होला मारू रा दूद्दा” नामक प्राचीन काव्य को नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने 
कुझल विद्वानों द्वारा संशोधित कराकर प्रकाशित कराया है। यहद्द काव्यरस का 
भडार है । मखबण के चित्रण में इस काव्य-प्रथ के कुछ अंश इस प्रकार हैं :-- 

“गति गंगा सति सरसती, सीता सील सुभाइ । 
महिला सरहर मारुई, अवर न दूजी काइ॥” 

मरबण जाति में गंगा, बुद्धि में सरस्वती, और शील स्वभाव में सीता है। 
मद्दिलाओं में उसकी समता करने वाली कोई नहीं है । 

“जमणी खमणो बहुगुणी, सुकोमली जु सुकच्छ । 
गोरी गंगानीर ज्यू, मन गरवी तन अच्छ ॥” 

वद्द विनयशीला, क्षमाशीला, अनेक ग्युणों वाली, सुकोमल, सुन्दर कक्ष वाली, 
गंगाजल के सदृश गौरवण, और सुदर दरीरवाशी है । 

“रूप अनूपम मारवी, छुगुणी नयन खुचंग । 
साधण इणपरि राखिजइ, जिय सिव मस्तक-गंग ॥”? 

मरकण रूप में अनुपम और सदग॒णों वाली है, उसके नयन अत्यंत सुदर हैं। 
उस प्रिक्तमा को वेंसे ही रखा जाना चाहिये जिस प्रकार शिवजी अपने मस्तक में गंगा 
जी को रखते हैं । 

“सारू देस उपश्ियां, तांइका दन्‍्त सुसेत । 
कुम व्चां गोरंगियां, खंजर जेहां नेत ॥” 


७४ भारत में मारवाड़ी समाज 


जिन्होंने मारू देश में जन्म लिया है, उनके दांत अत्यन्त उज्ज्वल दढ्वोते हैं, वे 
कुभ कलभों की भांति मौरांगिनी होती हैं और उनके नेत्र खंजन के से होते हैं । 

इस प्रकार मरब॒ण के सौंदय की स्वाभाविकता, पविच्रता और उसके महत्व का 
वर्णन पाठक के हृदय पर गहरी छाप अंकित करता है और एक परम पुनीत आदरशे 
का भाव जाग्मत करता है। “'ेड़तणी राणी” के द्वारा जिस प्रकार “मीरा” का 


नाम धन्य हुआ, उसी प्रकार “पू गलगढ़ की पदमणी” के द्वारा “मरवण” का नाम 
धन्य हुआ । 


चारण गीत 

राजस्थानी साहित्य का सब से बड़ा और महत्वपूणं अंग चारण-गीत अथवा 
धवारणों का सिंहनाद है। चारण शक्ति और सरस्वती दोनों के उपासक थे । वे सत्य 
के लिये मर मिटने की उत्कण्ठा रखते थे। वे बीर थे और वीर निर्माता थे। 
उनके दो शब्दों में वह ताक़त थी कि मुर्दे में भी जान आ जाती थी। शहीदों के 
जीवन उनके गेय इतिद्दास थे । इस प्रकार के चारणों के ज्वलंत काव्य का महत्व 
असाधारण है । इनकी मदत्ता के साथ साथ इनकी संख्या भी अपरिमेय है। राज- 
स्थान में चारणों के अगणित गांव हैं। उन सब चारण-कुलों में पूवेजों की 
संपत्ति पुराने बस्तों में लिपटी हुईं, जन-साधारण की दृष्टि से छिपी हुई पड़ी है। 
चारणों के गीत में एक ऐसी बिजली है जिसने राजस्थान का जीवन-मय इतिदास 


तेयार करवा दिया है। आज कल की चारण काव्य की शिथिलता का कारण यद॒ है 
कि चारणों की सरस्वती की ओर से राजपूतों ने अपना ध्यान हटा लिया है । 
एकवार कुछेक राजस्थानी सज्ननों ने शान्तिनिकेतन में कवि सम्राट श्री रवीन्द्र 


नाथ टेगोर को राजस्थान के चारण गीत सुनाये थे । मद्गाकवि उन गीतों की महत्ता 
पर मुग्ध हो गये थे और उन्होंने कहा था कि इन गीतों को प्रकाशित कराना 
चाहिए क्योंकि इनसे संसार का पूरा पूरा उपकार हो सकता है । उन्होंने यद भी 
इच्छा प्रकट की थी कि यदि दो सका तो उनका प्रकाशन विश्व-भारती से द्वी कराया 
जायगा । इसी प्रकार; महामना मालवीय जी ने राजस्थानी गीतों की महत्ता को 


परमोपयोगी बतलाया था । मालबीय जी ने यहाँ तक कहा है कि इस साहित्य को 
इमारे विज्वविद्याल्यों के छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिये | 


भाषा-साहिय और काव्य ७ 


भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भाषा संस्कृत से उत्पन्न आये भाषाओं की 
श्रेणी में आती है। यह भाषा पश्चिमी हिन्दी का सबसे बड़ा विभाग है' जिसे लग- 
भग ५ करोड़ आदमी बोलते हैं। इस भाषा का विकास काल ३ भागों में बाँटा जा 
सकता है :-- 

( १ ) प्राचीन राजस्थानी-- विक्रम की १६ वीं शताब्दी तक । 

( २) माध्यमिक राजस्थानी--विक्रमीय १९ वीं शताब्दी तक । 

( ३) आधुनिक राजस्थानी --१९ वीं शताज्दी विक्रमीय से अब तक । 

राजस्थानी भाषा को ५ प्रमुख शाखायें निम्न प्रकार हैं :--- 

( १) मारवाड़ी-- राजस्थानी भाषा की यह शाखा सबसे बढ़ी है जो पश्चि- 
मोत्तर, दक्षिण तथा मध्य राजस्थान में सवत्र व्यवहत है। इसमें 
साहित्य समद्ध १८ उपशाखाय हैं । 

( २) जयपुरी--यह जयपुर, लावा, किशनगढ़, मालावाड़ और टोंक के कुछ 
भागों में बोली जाती है । इसमें भी अच्छा साहित्य वतेमान है और 
वरतेमान राजस्थानी का प्रायः समस्त गद्य-साहित्य इसीमें है। इसकी 
कुल ९ उपशाखाय हैं । 

(३ ) मेवाती-- यह अलवर, भरतपुर के पश्चिमोत्तर प्रदेश में और पंजाब के 
दक्षिण-पूर्व में ग्रुढ़गाॉँव और हिसार आदि जिलों में बोली जाती है । 
इसका साहित्यिक भण्डार अज्ञात है। इसका विस्तार लगभग ५ उप- 
शाखाओं के है । 

( ४ ) मालवी--यह दक्षिण राजस्थान एवं मालवा प्रान्त की बोली है । मालवी 
और सॉंडवी नामकी इसकी केवल दो उपशाखाये हैं । 

(५) नीमाढ़ी--मध्यभारत के नीमाढ़ और भोपवार आदि जिलों में ही यह 
राजस्थानी भाषा प्रचलित है । इसके व्यवहार करनेवालों की संख्या 
भी काफी है । 

लिपियाँ 
राजस्थानी भाषा मुख्यंतया ३ लिपियों में लिखी जाती है :--- 
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(१ ) मदहाजनी--इसे व्यापारी छोग काम में लाते हैं, इसका दूसरा नाम 
“मुढ़िया,” “वाणीका” या “वाणियावाटी” भी है । यह भाषा “शार्ट 
हेण्ड” का भी काम देती है। इसमें मात्राय तथा संयुक्ताक्षर नहीं 
होते । 

( २) कामदारी--यह सरकारी दफ्तरों में व्यवहत द्वोती है। 

( ३ ) शास्त्री--यद्द देवनागरी लिपि का राजस्थानी रूप है। यह साहित्य में 
प्रयुक्त द्वोती है । 


संस्कृत, प्राकृ और पाली,के बाद अपश्र शभाषा के नागर उपनागर और 
आचड़ नामक ३ उपयोग प्रचलित हुएथे जिनमें नागर उपयोग से ही राजस्थानी का 
विकास हुआ था। राजस्थान की अन्य सब भाषाओं से अधिक संपत्तिशाली 
डिंगल-भाषा ही है। राजस्थानी गौरव की साहित्यिक निधि इसी भाषामें है। 
उसके इतिहास को ३ प्रमुख कालों में बांठा जा सकता है। पहला आरंभ काल 
है जो विक्रीय संवत्‌ १००० से १४००तक, दूसरा मध्यकाल संवत्‌ १४०० 
से १८०० तक तथा उत्तर काल संवत्‌ १८०० से १९७५ तक है। वतेमान 


काल के राजस्थानी कवि और साहित्यिकों ने राष्ट्रभाषा उदू अंगरेज़ी मिश्रित हिन्दी 
की द्वी सेवा स्वीकार की है । 


आरम्भ काल के प्रमुख कवियों में दलपतविजय, साइंदान, नरपतिनालद, चंद- 
वरदाई, जल्दन तथा नहसिंह भाट के नाम आते हैं । 

मध्यकाल डिंगल साहित्य का स्वणे युग माना जाता है, इस काल में ढिंगल 
भाषा पूर्ण विकास को प्राप्त हुईं। काव्य के अतिरिक्त गद्य में भी इस काल में अनेक 
अन्थों की रचना हुई। मीरावाई, वादर, श्रीधप, शिवदास, सूजो, एथ्वीराज, 


इच्वरदास, दयालदास, जग्गाजी, बीरभाणु, इरिदास और करणीदान इस काल के 
प्रमुख कवि माने जाते हैं । 


उत्तर काल में भाषा तथा उसके विषय के क्षेत्र में बढ़ें मद्ृत्वपूण परिवतेन हुए । 
इस काल के लेखकों और कवियों में महाराज! मानसिंद, बाकीदास, कृपाराम, सूर्येमल, 
“गणेशापुरी, मुरारिदान, अमरदान, बालावख्श के नाम प्रसिद्ध हैं। जयपुरी में दाद: 
दइयाल और उनके शिष्यों की वाणियाँ भी इसी' काल में रची गई । 


आषा-साहिय ओर काठ्य ७७. 


राजस्थानी भाषा के अनुसंधान में डा० ग्रियसंन साहब का परिश्रम भी उसी 
प्रकार स्तुत्य है. जिस प्रकार राजस्थानी इतिहास के अनुसंधान में कनेल जेम्स टाड का 
परिश्रम है । डा० ग्रियसेन साहब ने राजस्थान की विभिन्‍न भाषाओं के जो उदाहरुण 
संकलित किये हैं उनका आंशिक परिचय यहां दिया जाता है :--- 

हू ढाड़ी 

“एक जणां के दो टाबरा हा | बाँ-में-सू' छोटक्ये आपका बापने कयो के बाबा-जो 
मारे पाती में आबें जको माल मने ब्यो । जन्‍्यां बीं आपकी घर विकरी वां नें बांट 
दीनी । थोड़ा सा दिनाँ पछें छोटक्यो डाबड़ो आपकी सगली पूजी भेली कर परदेश 
गयो । बठें आपकी सारी पूंजी कुफण्डा में उड़ा दी। सगली निबड़ियां पछें बीं 
देशमें जबरों काल पड़ियो । तो बो कसालो भुगतवा लाग्यों । पछें बीं देश का रब! 
वाला कने रयो । बीं आपका खेता में सूरां की डार चरावा मेल्यो । तो बीं सूराके 
चराबा को खाखलो छो जी स्‌ आप को पेट भरबा को मतो करो । पण खाखलो 
द्वी कोई इ-ने दियों कोनी ।” 


गोरावाटी ( अजमेर ) 


इस भाषा के उदाहरण में ग्रियसेन साहब को केवल एक गीत ही मिल सका: 
है, जिसका कुछ अंश इस प्रकार है । 


“अमलांमें आछा लागो म्हारा राज । पीबो नी दारूडी ॥। 
सुरज थाने पूजस्याँ जी, भर मोत्याँ रो थारढू। 
घढ़ेक मोडा उगज़ो जी, पिया जी म्हारे पास॥ 

पीवो नी दारूडी ॥ 
अमलाँ में आछा लागो म्हारो राज | पीवो नी दारूडी ॥ 
जाये दासी बाग में ओर सुण राजनरी बात। 
कदेक महल पधारसी तो मतवालो घणराज ॥ 

पीवो नी दारूडी ” 
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मेवाड़ी ( उदयपुर ) 

“कुणी मनख के दोय बेटा हा। बाँ-माँ-ह॑ ल्होडक्यो आप का नाम ने 
कह्यो हे बाप पूंजी माँ हू' जो म्हारी पांती होवे म्हने दो। जद वाँवाँने 
आप की पूजी बाँट दी दी। थोड़ा दन नहीं हुआ हवा के ल्दोड़क््यो बेटो 
सगलो धन भेलो कर दर परदेश परो गयो अर उठे लुत्चापण माँ दन गमावताँ 
हुआ आपको सगलो घन उड़ाय दी दों। जद ऊ' सगलो धन जड़ा 
चुक्यो तदवीं देस माँ भारी करा पढ़यो। हर ऊ टोटायलो दो गयो । हर 
ऊ जाय नेबा देस का रहबा वालाँ माँ हूं एक के नखें रद्दबा लाग्यो। वाँ वाने 
आप का खेत माँ सूर चराबाने मेल्यो । दर ऊ वाँ छुतरा हूं ज्याँन सूर खाबा 
हा आपको पेट बाने मेल्यो । हर ऊ वाँ छतरा हूं ज्याँ ने सूर खावाद्दा आप 
को पेट भरबों वाहों हो ।****** «** १२ 


मेवाड़ी ( अजमेर ) 


“रस्यो राणे राव हिंदुपत रस्यो राणे राव। 

सहारे बस्यो हिबड़ा माँय, बिलालो रस्यो राणें राव । 

जोख करे जगमंद्र पधारे, नोख बिराजे नाव। 

सोर्ला उमराबां साथ हिन्दुपत, रस्यो राणे राब॥ 

सहारे बस्यो हिबड़ा माँय, बिलालो रसस्‍्यो राणे राव । 

निछरावल प्रथीनाथ री, क्रोड़ मोहर कुरबान॥। 

आया रा करूँ ओछावड़ा, पल पल वारू' प्राण। 

बिलालो रस्यो राणे राव, हिन्दुपत रस्यो राणे राव ॥॥ 

म्हारे बस्यो हिबड़ा माँय, बिलालो रस्यो राणे राव।?” 

सिरोही 
“एक संदणपूर नाँम सरे तु । वण में एक धनवालो द्ाऊकार तो वणेरी बु दवाई 

त्ती। वण बुने दोनार के वा छागो के थे दुरमोती पेरिआँ नी जको दुरमोती मँग- 
वाने परे । द्वोनार तो अतरू' केने परो गो । जरिं पप्ते हाउकार गरे आयो । जरिं 
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इाउकार रे बुए कीऊ के मने दुरमोती पेराबो । जरिं वर्ण द्वाउकारे कीऊ के मू 
परदेश में लेवा जाऊ हूं ने छावे ने पेराबू । तरिं वो हाउकार अतरू के ने देसा- 
वर गो । जाताँ जाताँ अलगो दरिआ कनारे गो। जायने वर्ण दरिआ ऊपर 
तीन धरणा की दाँ। तरिं बणने सोइणु ( सपना ) आयु के अठे दुरमोती नीं 
हे। जरिं वौउठे ने बीर बुओ ने पासो आक्तो तो। जतरे मारग में एक 
महादेव रू' देर ( मन्दिर) देखिउ । जरिं वो द्वाउकार वण देरा में जायने 
बेठो । जतरा में महांदेव जी रो पूजारी एक बाँमण आयो ने बणे बांमणे पूसियु' 
के थू कूण हे । जरिं वो केवा लागो के मू' हाउकार हू तरिं बण बांमणे कोयू' 
के थू क्यू आयो जरिं वो द्वाउकार बोलिओ के दुरमोती लेवा दारू आयो हू । 


मारवाड़ी ( संथको ) 

“एक राजा उजेणी नगरी रो धणी थो। वो राजा रातरा बजार में 
गीओने बदाएत आवती थी। वणने राजाए पुच्रीयु के थ कुण है। अवणारे 
कीयु के मु बदायत हुं ( बे माता ) एक भराँमण रे आँट लखवारे वास्‍्ते जाऊ-चु । 
राजा ए पुच्रीउ के सु आँट लखिओ । ते बदायत कीयु के जेवा आँठ, लखीस तेवा 
बलता के दही जाउ। वराएताए वो आँट लखिओ के ऐ भराँमण रे नव में मेद्दीने 
एक दीकरो आवे । दीकरो जनम तो शाँवारे तो बाप मर जाए। वो दीकरों 
परणवारे वास्ते जाए तो चवरीआँमे बागमारे । एबु केद्दी ने बदाएत राजा पागती 
थी गरे गई। ----०------ 
थली ( जेंसलमेर ) 

“आई आई ढोला बणजारे री पोठ। 
तमाकू लायो रे माँजा गाढ़ा मारु सोरठी॥ 


रे म्हारा राज ॥ 
आण उतारी बडले रे हेठ । 


बडलो छायो रे माँजा गाढ़ा मारु जामे मोतिए । 
रे म्हारा राज ॥ 


६ *ै 
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लेशे लेशे सिर दार्रां रो साथ । 
कायेक लेशे गाढ़े मारु रा बामण बाणिया ॥ 


न्‍ रे म्हौँरा राज ॥ 
कहे रे बाणीडा तमाकू रो मोल । 
कयेरे पारे माँजा गाढ़ा मारु तमाकू चोखी ।। 


रे म्हौॉरा राज ॥ 
रुपये री दीनी अध टॉक रे। 


म्होर री दीनो म्हारी साची सुन्दर पा-भरी ॥ 
रे म्हॉरा राज ॥ 


मा लक 

इसी प्रकार डा० ग्रियसन महोदय ने शेखाबाटी वागढ़ी ( बीकानेर ): तोरावृष्टी 
( जयपुर ), कठेरा ( जयपुर ), किशनगढ़ी ( अजमेर ), हाढ़ोती ( कौआ ), सोंढ़वारी 
( भालावाड़ ) आदि को भाषाओं के अवतरण संकलित किये हैं। डाक्टर साहब के 
अवतरणों के अतिरिक्त जोधपुर की मारवाड़ी तथा हरियाणा ( रोहतकी या भिवाणी ), 
के दो भ्वतरण यहां दिये जाते हैं :--- 

जोधपुर मारवाड़ी 

एक जणा रे दो टावर हा। उण में सू छोटक्ये आपरे बाप न कह्यो के बाबा 
जी म्हारे पांती में आंे जी को माल म्हने दे यौ। जरे वो आपरी बिकरी वां ने 
बांट दीवी। थोड़ा दिन पछे छोटोक्यों आप री सारी पूंजी भेली कर परदेश गयो 
परो। उठे आप री सारीं पूंजी कुफण्डा में उड़ा दिवी। सारी निव़ियां पछे उण- 
देश में जबरी अकाल पडियो तो वो कसालो भुगतवा लाग्यो । पछे वो उण देशरे 
रेवाणावाला कने रयो । वो आपरे खेतां में सूरां की डार चरावण मेल्यो ।” 

हरियाणा ( भिवानी ) 

“कक जणे के दो बेटे थे । छोटछा एक दिन अपण बाप से बोल्या, क, बापू, 
इैंब हम न न्‍्यारा कर दे--और जो मेरी पाती में आवे सो मने दे दे । यद्‌ बाप न 
अपनी पूंजी दोनुआं में बांद दी । थोड़े दिना पिछे लोड़िया, अपना न्यारा घर बसा 


के रहन लाग्या। जब स भ्याणी के दो टुक होगे और उस लोड़िये का बसायढ़ा 
छोहड़ और बढ़ले का हाल नाम पड़ स्‍्या ।” 
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राजस्थानी भाषा का गय साहित्य भो शुरू से दो लिखा जाता रहा है। माध्य- 
मिक काल में तो गद्य साहित्य ने बड़ी उन्‍नति की। प्रत्येक राज्य अपनो-अपनी 
ख्याते लिखबाया करता था जो गय में ही हुआ करती थीं। “मूता नेणसी” की 
लिखी हुई राजस्थानी को एक प्रसिद्ध ख्यात है । राजस्थानी का कथा साहित्य भो 
अगाघध है । राजस्थान में कहानियाँ की हजारों पुस्तकें पाई जायंगी । 

साहित्यक्री दृष्टि से राजस्थानी के दोही मुख्य भेद हैँं। १ प्रधान साहित्यिक 
भाषा जिसे डिंगल कहते हैं और दूसरी बोलचाल की भाषा । 

उन्द ग्रन्थ-- डिगल भाषा का प्राचोन कोष तो नजर नहीं आता पर छन्द ग्रन्ध 
अभी त# ३ उपलब्ध हो चुके हैं। १ रघुनाथ रूपक, २ लखपत पिंगल, ३ रघुवर 
यश प्रकाश । 

ऐतिहासिक काव्य--ए्थ्वीराज रासो, परमाल रासो, अजीतसिंह चरित्र, राजरख्पक 
राव. जेतभी २३ छन्द; सुजानसिंह रासो, सूरज प्रकाश, बिड़द सिंगार, गजसिंद रूपक, 
भीम विलास, जसरतनाकर, रतन वरिलास, राणा रासो, रणबलमछद, रतन रूपक 
आदि । 

भक्ति काव्य--कष्ण रुक्मिणी चरित्र, रामरासो, नरसीमाहरों, रुक्रिमणी मंगल, 
अवतार चरित्र आदि । 


प्रेम काव्य--.ढोला मारूरी दृद्दा, मापवानल चौपई, सर्देवर्छ चौपई आदि । 
वर्षा विज्ञान के काव्य --भट्टली, सवस्सार । 


राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा डिशल भाषा की व्याकरण आदि के पिषय में 
“डिंगल में वीररस' नामक प० मेनारिया द्वारा सपादित ग्रन्थ में बहत कुछ वणन एकत्र 
किया गया है । 

बचनिकाएं--गद्य मिश्रित पद्य बाह्॒य कृतिकों वचनिका कहते हैं। इसके 
गद्य में भी वाक्यों में तुक मिला हुआ रहता है । एसी बचनिकार्य खींची अचलदास 
की ( सं० १४७० के लगभग की रचित ) और स्तन मद्ेसदा सोत करी ये २ उपलब्ध 
हैं। बचनिका के गद्य की तरह गय-मय्र करे फुटकर जन रचनाये सी मिलती हैं । 
फुटकर काव्य :--एतिहासिक गीत साहित्य राजस्थानी भाषा का बढ़ा गौखशाली है 


८ 
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जित महान व्यक्तियों का इतिहास में कहीं नामोनिश्नान नहीं मिलता, ऐसे अ्योतिधर 
पुरुषों के सेकड़ों गीत मिलते हैं। इन गीतों में उनका यश वर्णन बहुत ही मनोहर 
है। इनमें कईएक गीतों का प्रकाशत हो चुका है। संग्रह करने पर उनकी संख्या 
हजारों पर पहुंचेगी तथा उनके प्रकाशन से कतिपय नवीन ऐतिहासिक तथ्य प्रकट 
होंगे। ड्ूगर जी जवारजी के गीत, हेडाऊ महरी के गीत तो काफो लोक-प्रसिद्ध 
गीत हैं। अमर सिह जी के श्छोक, अजमल, कुशलसिह स्लोक और देवियों के 
छंद आदि विविध फुटकर रचनाओं महत्वपूर्ण हैँ । 
दोहा साहिदय--राजस्थानी भाषा का सब से अधिक भद्दत््वपू्ण साहित्य है । 
नपे तुले शब्दों में चुभते हुए ढल्न से दोहों में जो बातें पाई जाती हैँ व हृदय को 
बहुत जल्दी प्रभावित कर देती हैं। अन्य भाषाओं के दोहों से राजस्थानी दोहे 
में छन्‍्द शाख्र की दृष्टि से भी अनेक रोचक विशेषताये हैं । दोहे सभी तिषयों के 
हैं। ये जनसाधारण के हृदय-हार हो रहे हैं ओर लोकोक्ति के समान बात बात 
में उनका प्रयोग होता है । 
राजस्थानी दोहों की संख्या हजारों के ऊपर है। दो तीन हजार दोहों का 
संग्रह स्वामी नरोत्तमदास जी ने किया है। जिनमें केवल “राजस्थानरादूहा का 
एक भाग प्रकाशित हुआ है। ऐसे जितने भाग श्रकाशित होंगे, राजस्थानी 
साहित्य का महत्व उतना द्वी अधिक प्रकाश में आयेगा। 
जैन कवियों के रचित दोह भी सकड़ों हैं, जिनमें उदयराज नामक एक ही 
कवि के ४०० से अधिक दोहे उपलब्ध हैं। जयराज, नारण, राज आदि के 
दोहे भी बहुत सुन्दर हैं। जेन कवियों के रचित सबेया, छप्पय कुण्डलिया, और 


बाॉवनी भी बहुत अधिक मिलती हैं। उनमें भी नीति आदि विषय कूट 
कूट कर भरे हैं । 

मनोरछन एवं बुद्धिददक फुटकर साहित्य आड़ी पह्लेलियाँ आदि मनोरुजन 
सादित्य का राजस्थानी भाषा में अच्छा परिमाण है। गोधारासो, जतीजग, पशुओं 
की लड़ाई आदि के कई एक हन्द गीतादि फुटकर पद्म मिलते हैं जो बहुत हो 
मनोरंजक हैं । राजस्थानी भाषा के लिये बह गौरव को बात है कि हिन्दीके 
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वोरगाथा काल विभाग की प्रायः सभी रचनायें इसी भाषा की हैं । इसी नाते 
से राजस्थानी प्राचीन काल हिन्दी साहित्य का जन्मदाता माना गया है । 

जेन राजस्थानी साहित्य--राजस्थानी साहित्य का अधिकांश जेन-साहित्य बोल- 
चाल की भाषा में है और यह साहित्य भी बहुत विशाल है। 
सेकड़ों रास चौपाइयां, बोल-चाल की सीधी एवं सरल भाषा में 
बनाई हुईं जेत रचनायें उपलब्ध हैँ। करे जेन कवि तो बहुत प्रतिभा 
झाली हुए हैं जिनके रचित बहुत से राजस्थानी ग्रन्थ मिलते हैं। कई कवियों 
ने तो अपनी सारी रचनायें हो मारवाड़ी भाषा में की हैं। जेन कवियों का 
गुजरात में परिभ्रमण होने के कारण कई क्ृतियों में गुजरातो भाषा का भी सम्सि- 
भ्रण नजर आता है। राजस्थानी भाषा के जेन कवियों के सम्बन्ध में अभीतक 
बहुत ही कम लिखा गया है। जेन राजस्थानी साहित्य में दोहे, छप्पय, सवैया 
बावनियाँ आदि सावेजनिक साहित्य भी काफी है। रास चौपाई आदि 
आदि रचनायें भी कथा चरित्र रूप होने से साबजनिक हैँ । 

बातें या पर्वों की कहानियाँ--ये हजारों को संख्या में विद्यमान हैं । इस 
साहित्य का बहुत बढ़ा भाग अब भी मौखिक रूप से बूढ़ी ब्राह्मणियों तथा चारण 
भाट आदि लोगों की जबानों पर है । इनमें उपासना, भक्ति, इतिहाप्,, नीति, प्रेम 
आदि बिविध विषयों की बातें हैं। इनके मौखिक रूप से कहने का ढंग हमारी बरद्धा 
गृहदेवियों का बहुत मनोहर है। इनके सुनने या पढ़ने से काफी मनोरंजन द्वोता 
है। धरम, नीति, वीरता आदि सदगुणों की महान शिक्षा मिलती है । 


ख्यातें--इनका उद्द सयथ इतिइत लेख है जिसे आजकल इतिहास कहते हैं । 
राजस्थान के इतिहास में इनका बहुत भारी महत्व है। १७वीं शताब्दी से राजा 
लोग अपने अपने वंशों का इतिहास लिखाने लगे । ५९८ बॉ शताब्दी में इतिहास 
संग्रह का सब्रसे महत्वपूर्ण काये मुहरपोत नेणसी ने किया । अन्य ख्यातें तो एक- 
एक राजवंश से ही सम्बन्ध रखती हैं, पर इनकी बहुत अधिक व्यापकता है । राज- 
स्थान के प्रायः सभी प्रसिद्ध राज्य-घरानों का यावत्‌ राजाओं के अतिरिक्त अन्य साधा- 
रण व्यक्तियों का भी इसमें इतिहास संग्रहीत किया जाता है। नेणसी की ख्यात 
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उपयोगिता में अपनी सानी नहीं रखती। इसका हिन्दी अनुवाद भो नामरी 
प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है । 

इसके बाद-- दयालदास की ख्याति का नम्बर आता है । इसमें बीकानेर के 
राजाओं के वंश का इतिहास सम्नहीत है। जेन विद्वानों के लिखित राठौर वंशा- 
वली, जेसलमेर वंशावली, अमरतिंद आदि भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
हैं। ख्यातों का महत्व भाषा की दृष्टि से भी बहुत अधिक है। 
नेणसी की ख्यातों की भाषा बड़ी प्रौढ़ एवं प्रॉजल है। राजाओं 
के अतिरिक्त प्रत्येक मारवाड़ी वंश की एक एक ख्यात होती है जिसे पीढ़ी कहते 
हैं और जो लड़का लड़की के विवाह के समय अनिवायेतः पढ़ी जाती है । 

अनूदित गद्य साहित्य -भागवत के कई अनुवाद हैँ, गीता आदि घामिक 
एवं सिंहासनबत्तीसी, बेताल पचीसी ; दंपति विनोद आदि लोकप्रिय अनेक अ्न्‍्थों 
का राजस्थानी में अनुवाद मिलता है। जेन विद्वानों ने भी भतृ इरि शतक, कुष्ण- 
रुक्मिणी बेलि आदि जेनेतर ग्रन्थों एवं अनेक जैन ग्रन्थों का अनुवाद किया है जो 
सर्वंसाधारण के सममने के लिये उपयोगी हैं । 

इस दृष्टि से राजस्थानी साहित्य वीर और भक्ति रस प्रधान है। साधारण 
दोहों से लगाकर कार्यों तक में वीर और भक्ति-रस कूट कूट कर भरा है। वीर- 
साहित्य अपने ढन्ज का निराला एवं संसार भर में बेजोड़ है। अन्य रस के साहित्य 
का भी राजस्थानी भाषा में अभाव नहीं है । 

मौखिक साहित्य--ऊपर केवल लिखित रूप में उपलब्ध साहित्य का ही परि- 
चय दिया गया है, पर उनके अतिरिक्त मौखिक रूप से उपलब्त्र राजस्थानी साहित्य 
की भी कमी नहीं है । यह साहित्य बहुत लोकप्रिय है, लोकगीत उनमें से मुख्य 
हैं। लोकगीतों के भाव बहुत ही कोमल करुण ओर वात्सल्य वासित हैं । इनके 
अनुपम रस का आनन्द तो सुनने या पढ़ने पर द्वी विदित हो सकता है। सौभ- 
ग्यवश इनके तीन चार ग्रन्थ प्रकाशित भी हो गये हैं । 

पहले कहा जा चुका है. कि बातों का भी बहुत बड़ा भाग मौखिक रूप से पढ़ा 
है, पर इन मौखिक बातों के संग्रह का अभी कोई प्रयत्न नहीं देखा गया है। 


भाषा-साहित्य ओर काव्य ८£ 


इसके अतिरिक्त और भी दोहा छन्दादि अनेक तत्व स्थान स्थान पर मौखिक रूप 
से मिलते हैं । 

कह्दावतें एवं मुहावरों की संख्या भी बहुत विशाल है। इप्त दिशा में प्रयत्र 
हो रद्द है। इस विविध विषयक मौखिक साहित्य को संग्रह करने को बड़ी 
आवश्यकता है । 


उन्नति का सरल मार्ग 


काव्य साहित्य का सार भाग है। कवि त्रिकालदर्शी हुआ करते हैं । उनका 
व्यापार परोपकार तथा गिरे हुए को उठाना ही हुआ करता है। कवि अपना 
कांग्य दूसरों के लिये ही रचता है। कवि की रचता की एक पंक्ति में हज़ारों 
वक्ताओं के हज़ारों वर्षों के प्रयत्न का प्रभाव रह सकता है । कविता यष्ठि का 
जीवन-प्राण है ; कवि को महत्ता में :--- 

“जानाते यन्‍न चन्द्राकों जानन्ते यन्‍न योगिनः ! 
जानीते यन्‍न भगां5पि तज्जानाति कवि: स्वयम ॥ 
तथा :-- 
धन्यास्ते सुकृतिन: रस सिद्धा: कवीश्वरा: 
नास्ति येषां यश: काये जरा मरणज भयम्‌!” 

जैसी सूक्तियाँ महापुरुषों द्वारा कही जा चुकी हैं। चाणक्य ने भी कहा हे 
कि “कवयः किन पर्यन्ता” । अपने कवियों की वाणी से जो देश या जाति 
जितनी अधिक परिचित रहती है, उतना ही अधिष्ठ वह सजीव हुआ करती है 
इसलिये यदि कोई अघः पतित समाज उत्थान चाहता है, प्रगति और प्राण चादइता 
है तो उसके लिये सबसे सरल माग यही है कि वह अपने कवियों की अमर वाणी 
के संपर्क में आवे, उन्हें पढ़े, उनमें अपनी रुचि पंदा करे और उनसे अलुप्राणित 
हो। हमारे देश में ऐसे आदमी हज़ारों की संख्या में आज भी पाये जाते हैं 
जिनको स्कूली ज्ञान कुछ भी नहीं है, यहां तक कि वे अपना नाम भी नहीं लिख 
सकते फिर भी अपने कवियों के हज़ारों छन्द उन्हें कण्ठस्थ हैं और उन्हीं छन्दों 
की बदौलत वे नीति, समाज-शासत्र और लोकाचार के अपने ज्ञान से बढ़े बढ़े पढ़ें 


<६ भारत में मारवाड़ी समाज 


लिखे आदमियों से भीषण टक्कर ले सकते हैं ; उनके अन्दर जागरूकता भी इतनी 
दौती है कि उन्हें अपमानित या लांछित करने की हिम्मत भी किसी को नहीं 
हो सकती । ऐसा ही चमत्कार होता है कवियों की वाणी में । 


। हमारे लिये अपनी सामाजिक अवस्था को सुधारने का भी सबसे सीधा और सरल 
मांग यही है कि हम अपने कवियों की रचनाओं के प्रति आक्रृष्ट हों, उनमें हमें अपनी 
इच्छानुकूल श्रत्येक विषय ऐसा मिलेगा जो रोच$ भी होगा और वह हमें प्रगति और 
दाक्ति की प्रेरणा भी देगा। हर एक बालक वृद्ध, युवा, नर-वारी का पहला कर्तेंव्य 
यही होना चाहिए कि वह प्राचीन और आधुनिक कवियों की रचनाओं को हूड़े, उन्हें 
सुने, सुनावे, पढ़े और पढ़ावे । अपने सामाजिक काव्य भडार को प्रकाश और 
प्रचार में लाकर हम देखेंगे कि हमारे अंदर अनेकों ऐसे नंतिक गुण अकस्मात्‌ ही 
आ गये हैं, अन्य उपायों से जिनके आने में बहुत समय लग सकता है । 

इस प्रसंग में रा>स्थानी कवि तथा उनकी कविताओं का कुछ परिचय यह्वां दिया 
जायगा । 


चंद वरदा।ई 


हिन्दी साहित्य में “चन्द' को मद्दाकवि का स्थान प्राप्त हे, साथ ही व हिन्दी के 
आदि कवि माने जाते हैं । राजस्थानी में भी उनका वह्दी स्थान आता है। आप 
भारतवषे के अतिम हिंदू सम्राट महाराज प्रथ्वीराज चौहान के राजकवि, मित्र, और 
सामनन्‍्त थे । आपके पूवेज पंजाब के रहने वाडे थे जिनकी यजमानी अजमेर के 
चौद्दानों के यहाँ थी । यह भट्ट जाति के जगान ( वर्तेमान राव ) नामक गोत्र के 
थये। जन्म संवत्‌ १२०५ और रूत्यु संवत्‌ १९४८ बि०। महाराज प्रथ्वीराज का 
जन्म और मरण इनके साथ ही बताया जाता है। आप व्याकरण, काव्य, साहित्य, 
ज्योतिष, वेद्यक, मंत्रशात्र, पुराण, नाटक और गान आदि विद्याओं के धुरंधर विद्वान 
थे और जालंघरी या जालपा देवी के उपासक थे। ऐसे साहित्यावतार महाकवि के 
घटनापूणे जीवन के विषय में बहुत कुछ लिखा जा सकता है परन्तु यहां उनके 
महाकाव्य “रासो” के कुछ छंद ही देकर हम अपन प्रकरण आगे बढ़ायेंगे । 
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पद्मावती समय 
वृहा -पुरब दिसि गढ़ गढ़न पति, समुद शिखर अति दुम्ग। 
तहं सु विजय सुरराज पति, जादू कुलह अभरग।। 
हसम हयग्गयः देस अति, पति सायर म्रज्जाद। 
पबल भूष सेवहि सकल, धुनि निसान बहु साद॥ 
कवित्त--धघुनि निसान बहुसाद, नाद सुर पथ्च बजत दिन। 
दस हजार हय चढ़त, हेम नग जटित साज विन ॥ 
गज असंख गज पतिय, मुहर सेना तिय संखह । 
इन नायक कर धरी पिनाक घर भर रज रख्खह ॥ 
दस पुत्र-पुत्रिय एक सम, रथ सुरद्ष उम्मर डमर। 
भंडार लछ्कछिय अगनित पद्म, सो पदम सेन कंबर सुघर ॥ 
महाकातर चद को भुजंग प्रयात छंद का एक नसूना देखिये : -- 
गही तेग चहवान, हिंदवान रानं, 
गज जथ परि कोप केहरि समान । 
करे. रुण्ड-मुण्ड करी कुम्भ फारे, 
बर॑ सूर सामन्‍त हुकि गज भारे॥ 
शहाबुद्दीन गोरी की कंद में नेत्र विहीन महाराज पृथ्वीराज को शब्दवेघी वाण 
“छोड़ने के लिये उनके अनन्यसखा महाकवि चंद ने यह छप्पय पढ़ कर सुनाया था :--- 
“एक बान चहुआन राम रावन्न उथप्प। 
एक बान चहुआन करन सिर अरजुन कप्प॥ 
एक बान चहुआन त्रिपुर सुर संकर बिद्धिय। 
एक बान चहुआन शभश्रमर लक्खन परिद्धिय ॥। 
सो एक बान संभर धनिय, वियाव्यान तहं मुक्किये । 
घरियार एक इक मुम्गरिय, एक बान न नृप चुकिये।। 
दोहा --च्यार बाँस चोबीस गज, अंगुढ अष्ट प्रमान। 
ता ऊपर सुलतान है, अब न चूकु चोहान ॥” 


८ भारत में मारवाड़ी समाज 


प्राचीन काल का राजस्थानी काव्य हमारो दृष्टि से ओमकल द्वी पझा हुआ है । 
॥हुत से दोहे, ख्याल और चारण गीत हमारे व्यवहार में भी आते हैँ परन्तु हमें पता 
हीं हे कि उनकी रचना का ठीक ठीक समय कौन था तथा उनके रचयिता कौन थे । 
स कालके जल्हन,दलपत विजय, साईं दान, नरपति नाल्ह, तथा नक्ल सिह भाट की 
#विताओं के विषय में अनुसंघान की बहुत बढ़ी आवश्यकता है । 

धमंदास 

राजस्थान के प्राचीन कवियों में घमदास की कविताओं का भी बहुत बढ़ा महत्व 
/। आपके जन्म-मरण की ठीक ठीक तिथि मालूम नहों हुईं परन्तु इतना पता 
पलता है कि ये कबीर साहब के समकालीन कवि थे । कबीर साहब का समय संवत्‌ 
।४०५७ से १५७० तक माना गया है । धमंदास जी वांभव गढ़ के एक बड़े भारी 
द्वाजन तथा जाति के कर्सोंवन बनिये थे । आप कबीरपंथ के दूसरे गद्दीप्र थे । 
प्राषकी रचनाओं का एक दाशेनिक तत्वपृर्ण पद इस प्रकार है :--- 
“फरि लागे महलिया गगन घहराय। 
खन गरजे खन बिजुरी चमद) लहर उठे शोभा बरनि न जाय ॥ 
सुन्‍्न॒ महल ते अमृत बरसे, प्रेम अनन्द हें. साधु नहाय। 


खुली किवरिया सिटी अंधियरिया, धन सतगुरु जिन दिया लखाय । 
धरम दास बिनवे कर जोरी, सतगुरु चरनमें रहत समाय। 


नरसी मेहता 
भक्त नरसी मेहता से आजकल की जनता भलीभांति परिचित है। आप का 
त्रन्म संवत्‌ १४७१ वि. में जूनागढ़ के एक गरीब कितु प्रतिष्ठित परिवार में हुआ 
ग्रे । भगवान कृष्ण आपकी भक्ति से वशोभूत हो गये थे । आप राजस्थानी कवि 
गेते हुए भी गुजरात के आदि कवि माने जाते हैं । “बेष्णब जन तो तेणे कहिये जे 
गर पराई जाणे रे” का आप का भजन लोक विख्यात है । “घरम-चुनढ़ी”” शीषेक 
आप का एक स्त्री शिक्षा पूण भजन इस प्रकार है :--- 
“ओढ़ो ओढ़ो ये पति भरता नार, धरम की चूनड़ी। 
थारे ठाकुर जी भेजी हे सियावर सत की चूनड़ी ॥। 
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रमल विद्या की रज्ञवाई, बूटी बुद्धि की छपवाई। 
गोटा गोखरू ज्ञान लगाना ॥ 
यातो सतसंग्रत में सार इस बिधि ओढ़ो चूनड़ी। 
लहंगो ललताई को पहरो, चोली चित धम में हेरो॥ 
म्हारो मन मालामें लाग्यो, थे तो रछ मिल करो बसेरो। 
पूति की सेवा करो हर बखत, इस बिधि ओढ़ो चूनड़ी ॥ 
बाजूबंद दया का पहरो, हिरदय हार ज्ञान को पहरो। 
थारो मन माला में हेरों प्यारी, कूठ कभी मत बोलो। 
इस बिधि ओढ़ोो चूनड़ी ॥ 
गंगा जमुना को नीर मंगावो, ताजा तुलसी दल तुड़वाओ । 
सेवा सालगराम की सुहावे, सब सन्‍तों के मन भावे ॥ 
ये पद्‌ नरसीलो नित गावे, म्हाने भवसागर से तारों । 
इस बिधि ओढ़ो चूनड़ी ॥ 
झोमा चारणी 
यह जांगढछ देश ( वर्तमान बीकानेर राज्य ) के चारण बीढ़ू की बहन थी। 
उसका स्वभाव चंचल था । पीपाजो के बड़े भाई अचलदासजी के पास गनणांगरोड़ 
में अपनी सुमधुर कवितायें सुनाने के लिये वह गई '. उसने सुन्दर सुन्दर पदों में 
अपने स्वामी खीमसीजी की पुत्री ऊंमादे सांखडी का रूप वणन करके एक पन्‍्थ दो 
काज वाली कहावत को चरिताथ किया । अचलदास उस्र संगीतमय सौन्दयपर मोद्दित 
हो गये और अपने प्रधानामात्य को उसे हस्तगत करन केलिये प्रेषित कर दिया। 
विवाह धूम-धाम से सम्पन्न हुआ और भमीमा भी अपनी सखी ऊंमादे के समीप रहने 
लगी । मीमा चारणी की कविता का नमूना इस भ्रकार है :--- 
ओढ़न भीना अम्बरा, सूतो खूंटी ताण। 
ना तो जाग्या बालमो, नाधन मूक्‍यो माण ॥ 
तिलकन भागो तरुणिको, मुखे न बोल्यो बेन । 
माण कपट छूटी नहीं, अजसे काजल नेन ॥ 


६७० भारत में मारवाड़ी समाज 


खीचीवे चांहे सखी, कोई खीची देहु। 

काल पचासा में लियो, आज पचीसा देहु।॥। 

हार दियां छंदो कियो, मूृक्‍यों माण मरम्म। 

ऊंमा पीरन चक्खियाँ, आड़ो लेखकरम्म ।। 
मीराबाई 


जोधपुर मेड़ता के राठौर रतन सिंहजी की इस एकलौती पुत्री से आज पाश्चात्य 
देश भी अपरिचित नहीं हैँ । इस भारतीय नारी रल्न का जन्म संवत्‌ १५५५-६० 
वि० के बीच माना जाता है । इतिहास में यह देवी एक महती तपत्विनी तथा 
देदीप्यमान कवयित्री दोनों ही रूपों में अमर है । इस देवी के पदों में लालित्य और 
माघधुये का भाव इतना विशाल है क्रि आधुनिक संगीत ममज्ञ के लिये “मीरा” का 
पद एक अपरिहाये विषय बन जाता है | दो एक पद यहां उपस्थित किये जाते हैं :--- 
(१) 
में तो सांवर के रंग राती ॥ 
जिन के पिया परदेस बसत हैं लिखि लिखि भेजत पाती, 
मोर पिया मोरे हिये बसत हैं कछू कही ना जाती। 
भूट सुहाग जगत का सजनी होय होय मिट जासी, 
में तो एक अविनाश करूंगी जाहि काल नहिं खासी । 
और तो प्याला पी पी माती में बिन पिये हि माती, 
यह प्याला हे प्रेम हरी का छको रहूं दिनराती। 
- कोऊ कहे खरी के खोटी प्रीति कि रीति सुहाती, 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर खोल मिली में छाती । 
( ३ ) 
मन रे परस हरि के चरन । 
सुभग सीतछू कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन, 
जे चरन प्रहलाद परसे इन्द्र पदवी धरन। 
जिन चरन ध्रूव अटल कीन्‍्हों रांखि अपनो सरन, 
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जिन चरन ब्रह्माण्ड भंट्यो नख सिखो श्री भरन। 
जिन चरन प्रभु परसि ढीन्हें तरी गोतम घरन, 
जिन चरन कालीहि नाथ्यो, गोप छीला करन, 
जिन चरन धारयो गोवधेन, गरब मघवा हरन, 
दास मीरा छाल गिरधर, .अगम तारन तरन। 
2 ने ने 
काढ़ि कलेजा में धघरूँ रे कोआ तू ले जाय । 
ज्यां देसां म्हारो पिव बसे रे वे देखत तू खाय ॥ 


कविवर दुरसाजी 


सम्राट अकबर के समय में मारवाड़ में “दुरसाजी” नामक एक ऐसे कवि का 
जन्म हुआ जिसे हम महाकवि भूषण का पूवर अवतार कह सकते हैं । 

इस कवि के संबंध भें इतिहास कार ठाड साहब ने लिखा है :- “जो प्रकाश 
अहाराणा प्रताप की आत्मा में था वही कविवर दुरसाजी की आत्मा में था। उनकी 
कविता में वही वेदना है जो महाराणा के हृदय में थी । हिन्दू धरम और हिंदू जाति 
ये ही दो बातें दुरसाजी के लिये सर्वस्व थीं। वे जातीयता के परम हिल्ेषी थे । वे 
डेख रहे थे कि धीरे धीरे हिंदू राजनीति क्षीण होकर इस्लामी ताक़त में बिलीन हो 
रही है और उसकी रक्षा करने वाल्य सिर्फ एक राज्य मेवाड़ रह गया है। उनका 
उद्देश्य बड़ा महान था । उनकी कविता एक पुकार है, जो हिंदुओं के कानों में निर तर 
गूजती हुई कहती है कि तुम अपने आप को जाग्रत करो । इस पुकार में एक 
व्यक्ति की वेदना नहीं है ; एक जाति की वेदना है, एक स्थान का चित्र नहीं है वरन्‌ 
एक युग का प्रकाशन है | हिन्दुत्व का सम्मान दुरसाजी का सम्मान था। भारतीयता 
का अपमान दुरसाजी का अपमान था । यदि कोई हिंदू राजा परास्त द्वोता था, तो 
दुर्साजी के हृदय पर भ्रह्दार होता था और यदि कोई हिंदू राजा विजयी होता था या 
सत्य के लिये मर मिटता था तो दुरसाजी के लिये इससे बढ़कर गौरव और आनंद की 
कोई बात न होती थी । हिन्दू राजाओं का सुगलों की दासता में अपमानित जीवन 
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विताना कविवर के लिये असह्य दुःख का विषय था । इस प्रकार दुरसाजी राष्ट्रीय 
कवि थे ; वे जातीय संदेश वाहक थे। उनका दर्द हिन्दू जाति का दई था और 
उनको कविता का प्रमुख विषय जातीय संग्राम या उसका नायक “प्रताप” था ।” 
दुर्साजी शुरू में बगड़ी के ठाकुर क॑ यहाँ रहे फिर सिरोही के राव कें यहाँ रहे, 
कुछ दिन दिल्ली दरबार भें भी रहे । इन्हें 'लाख-पसाव' “करोड़-पसाव' मिले, कई गांव 
मिले, उच्चपदों का सम्मान मिला, और दुनियां के सभी आनन्द मिले, परन्तु कक्विर 
जातीयता के सम्मान में जो गीत गा गये हैं, उनकी महत्ता चहुत ज्यादा ऊची है। 
सीधे सादे तरीक से दुस्साजी ने तत्कालीन राजनीति का सुन्दर चित्रण 
किया है : -- 
“अकबर समेद अथाह, तिहँ डूबा हिन्दू तुरुक, 
मेवाड़ो तिगमांह, पोयण फूल प्रतापसी। 
अकबरिये इकबार, दागल की सारी दुनी। 
अण दागलर असवार, एकज राण प्रताप सी | 
अकबर गरब न आण, हिन्दू सह चाकर हुआ। 
दीठो कोइ दिवाण, करतो छटका कटहड़े ४” 
अकबर के दरबार में रहने वाले पृथ्वीराज राठौर नामक कवि के हृदव में भी 
मद्वाराणा फ्रताप सिंह के प्रति ऐसा ही आदर भाव था । 
दुरसाजी अपने आश्रय दाताओं के यश को ही सत्रेत्र प्रकाश करने वाले दरबारी 
कवि नहीं थे । वस्तुत; वह सच्चे अर्थों में “सुकृतिनः रससिद्धाः” कवियों की श्रेणी 
के थे। आपकी कुछ रचनायें इस प्रकार हैं : -- 
अजरामर धन येह, जस रह जावे जगत में। 
सुख दुख दोनू देह, सुबन समान प्रताप सी। 
अकबर जासी आप, दिल्ली पासी दूसरा। 
पुनरासी परताप, सुजस न जासी सूरमा। 
अहरे अकबरियाह, तेज तिद्दालो तुर्कड़ा। 
नम नम नीसरियाह, राण विना सह राजवी। 
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आगे दुरसाजी का एक गीत सुनिये, जिसमें महाराणा का महत्व दिखाई पड़े गा--- 
आया दर सबर सांम हो आवे, 
रंगीेये. खग खन्नवाट रतो। 
ओ नरनाह नमो नह आगचउे, 
पतसाहण दरगाह पतो ॥श। 
दाटक अनड़ दंड वह दीघो, 
दोयण घड़ सिर  दाव दियो। 
मेल न कियो जाय बिच महलाँ, 
केल पुरे खग मेल कियो॥२॥ 
कलमा बाग न सुनिये काना, 
सुणिये. वेद पुराण सुभे। 
अहड़ो घूर मसीह न अरचे, 
अरचे देवड गाय उमे ॥३॥ 
असमत इन्द्र अवनि आहड़ियां, 
धारा भड़ियां सह धका। 
घण पडियां सांकडियां घड़ियां, 
ना धीहड़ियां पढ़ी नका ॥४॥ 
भाखी अणी रहे कऊदावत, 
साखी आलम. कलम सुनो। 
राण. अकबर बार राखियो, 
पातल हिन्दू धरम पणो ॥४५॥ 
यह गीत राजस्थान का उज्ज्वल रूप है । इसके भीतर राजस्थान की आत्मा 
है, जिसके लिये राजस्थान ने बहुत कुछ त्याग किया है '. जब यह कविता, 
बिजली पंदा करनेवाली डिंगल भाषा में गीत उन्द की गति के अनुसार पढ़ी जाती 
है तो वमण सगाई अलंकार इसके मर्म को अत्यन्त प्रभावोत्पादक बना देता है । 
इस गीत के भाव को महाकंवि भूषण की कविता से मिलाइये । दोनों में बहुत 
समानता है-- 
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वेद राखे बविद्ति, पुरान राखे सारयुत, 
राम नाम राख्यो अति रसना सुघर सें। 
हिन्दुनकी चोटी, रोटी राखी हे सिपाहिनकी, 
काँघेमें जनेकऊ राख्यो, माला राखी गरमें । 
मीड़ि राखे मुगल, मरोरि राखे पातसाह, 
वौरी पीसि राखे, बरदान राखो करमें। 
राजन की हद राखी, तेग बल सिवराज, 
देव राख देवल, स्वधर्म राख्यो घरमें। 


दादू दयाल 

आपका जन्म संबत्‌ १६०१ में अहमदाबाद के एक घुनिया परिवार में हुआ 
था। आपका ३० वर्ष से ६० वषे तक का उत्तराद्ध जीवन सांभर, आग्लेर, नराना 
और भराने की राजस्थानी भूमि में ही बीता। आपका चलाया हुआ एक पंथ है 


जिसे दादु पंथ कहते हैं। इस पंथ के ५२ अखाड़े हैं. जिनमें 
अधिकांश जयपुर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर और मेबाड़ रियासतों में ही 


हैं। आपकी कविता भक्तिमार्ग की होती थी जिसके साथ ही नीति शास्त्र का भी 
परिचय मिलता है । 
दोहा-दादू दीया है भला, दिया करो सब कोय। 
घर में धरा न पाइये, जो घर दिया न होय। 
जिहिघर निदा साधु की, सो घर गये समूल। 
तिनकी नींव न पाइये, नांब, न ठांवन धूल। 
दादू दयाल हिन्दी, पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती तथा अन्य कई भाषाओं 
के ज्ञाता थे। आपका गुजराती भाषा का एक पद इस प्रकार है :--- 
म्हारा रे हवाला ने काजे रिदे जोवा ने हूं ध्यान धरू' | 
आकुल धाये प्राण म्हारा कोने कहीं पर करू । 
संभारयो आव रे हाला हंला एहों जोइ ठरू। 
साथी जी साथे थइनि पेली तीरे पाद तरू। 


| 
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पीव पाखे दिन दुह्देला जाये घड़ी बरसां सो केस भरू 
दादू रे जन हरि गुण गातां पूरण स्वामी ते बरू। 


महाराज प्रथ्वीराज 


महाराज पृथ्वीराज बीकानेर के राजा राजसिह के भाई थे। आपका जन्‍म 
मार्गशीष संबत्‌ १६०६ में हुआ था। सुनते हैं कि आपकी पत्नी वही रानी 
किरणमयी थी जिसने अकबर के मीनाबाज़ार कांड में अकबर की छाती पर सवार 
होकर उसका मान भंग कर दिया था। महाराज प्रथ्वीराज के सम्बन्ध में टाड 
साहब ने लिखा है :---“वह अपने समय के क्षत्रियों में श्रेष्ठ वीर थे । पाइचात्य 
ट्र बडार वीर कवियों की तरह अपनी कविता द्वारा मानव हृदय को स्फूत और 
प्रोत्साहित कर सकते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर रणक्षेत्र में लोहा भी बजा 
सकते थे ।” ह 


प्रसिद्ध समालोचक डा० एल० पी० टेसीटरी ने इस राजस्थानी कवि पुह्नव को 
डिंगल भाषा का होरेस ( लेटिन भाषा का वह कवि जिसकी कविता में अदम्य 
उत्साह और ओज भरा रहता था ) बताया है। अकबर बादशाह इनके अदम्य 
स्वदेश प्रेम तथा अतुलनीय शौय को सममक कर सदा इन्हें अपने पास ही रखता 
था। महाराणा प्रतापसिंह जब अपनी विपत्ति से विचलित हो गये थे और उन्होंने 
जब अकबर के पास अपना पत्र भेजा तब महाराज प्रथ्बीराज ने अपनी कविता द्वारा 
उन्हें पत्र लिखकर पुनः अपने ब्रत पर अटल बना दिया था। आपकी रचनाओं का 
कुछ अंश इस प्रकार है :-- 


धर बांकी दिन पाधरा, मरद न मूक साण, 
घणां नरिनदा घेरियो, रहे गिरिन्दा राण । 
पातल राण प्रवाड़ मल, बांको घड़ा विभाड़ । 
खूदाड़' कुण है खुरां तो ऊभां मेवाड़ । 
पातल पाध प्रमाण, सांभी सांगा दर तणी। 
रही सदा लग राण, अकबर सू ऊंभी अगी। 
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चीथो चीतोड़ाह, बांटी बाजन्ती तणी । 

साथ मेवाड़ाह, थारे राण प्रताप सी। 

हिन्दू पति परताप, पति राखी हिन्दुआणरी । 

सही विपत संताप, सत्य सपथ करि आपणी | 

पातल जो पतसाह, बोले मुखहूता बयण। 

मिहर पछम दिस माह, ऊगे कासप राववत 

पटकू' मूछां पाण, के पटकू' निज तन करद । 

दोज लिख दीवाण, इण दो महली वातइक | 

मद्ाराज पृथ्वीराज बड़े रसज्ञ कवि थे । उनकी पहली रानी लालांदे भी कविता 

करती थी। दुर्भाग्यवश लालादे का भरी जबानी में स्वगंवास हो गया। उसके 
शव को चिता में जलते देख पृथ्वीराज ने यह दोहा बनाया :-- 


तो रांध्यो नहिं खावस्यां, रे। वासदे निसडु। 
मो देखत तू बालिया, छाल रहन्दा हड्ड। 
अर्थात्‌ ऐ अग्नि | मेरे देखते ही देखते तूने लालादे के शरीर को जला दिया, 
केवल हड्डी रद्द गई | आज से तेरा रांघा हुआ कोई पदाथ नहीं खाऊंगा । 
उसी समय से महाराज पृथ्वीराज ने आग में पक्रे हुए भोजन का परित्याग 
क्र दिया । 
चम्पाद 
जब महाराज पृथ्वोराज लालादे के विरह् में अअने टृढ़ सकल्प का पालन करते 
हुए बहुत दुबल द्वो गये तो लोगों ने उन्हें सममा बुकाकर उनका विवाह जेसलमेर 
के राव. लहरराज की बेटो चम्पादे के साथ करा दिया । चम्पादे अति रूपवती और 
प्रसन्न मुखी थी और वस्तुतः अपने रूप और गुण में वह छालादे से भी बढ़कर 
थी। पति की संगति से उसने भी काव्य रचना का गुण प्राप्त कर लिया । 
एक दिन महाराज प्रृथ्वीराज बालों में कघी कर रहे थे। दपषण में उन्होंने 
अपनी दाढ़ी में एक सफेद बाल देखा जिसे निकाल ऋर उन्होने फेंका । चम्पदि यह 


देख रही थी, वह मुँद फेएकर हँसने लगी। दर्पण में उसको परछाई देख 
शृश्वीराज ने लज्जित दोकर कहां :-- 
पीथल घोला आवियां, बहुलो छागी खोड़। 
पूरे जोबन पदमणी, ऊभो मूह मरोड़ । 
पीथल पली टमुकियां, बहुली लग गइ खोड़ । 
स्वामी नी हांसा करे, ताली दे मुख मोड़ । 
पीथल पली ट्मुक्षियां, बहुली लागी खोड़ | 
मरवण मत्त गयन्दज्यों, ऊभी मुक्ख मरोड़ । 
यह सुनकर चम्पादे ने स्वामी के मन की ग्लानि मिटाने के लिये कहा ३-- 
प्यारी कहे पीथल सुनो, धोलां दिस मत जोय। 
नरां नाहरां डिगमिरां, पाकां ही रस होय। 
खेड़ज पक्का धोरियां पंथज गउधां पाव। 
नरां तुरज्ञा बनफलां, पक्कों पका साव। 

महाराज पृथ्वीराज का डिंगल भाषा में रुक्मिणी मगल काव्य ग्रन्थ उनके नाम 

को अमर बना रद्दया है । 
तुलछराय 

जोधपुर के प्रसिद्ध इतिद्दासज्ञ मुन्शी देवीप्रसादजी ने तुलछराय का परिचय इस 
प्रकार लिखा है ;-- 

“यह जोधपुर के महाराज मानसिंहजी को परदायत रानी थों। तीजा भठि- 
यानी के सत्संग से आपने भक्ति विषयक काव्य रचना का ज्ञान प्राप्त द्धिया था। 
आपकी रचनाओं में से एक भक्तिभाव पू्ण होली देखिये” :-- 

सीताराम जी स्‌ खेल में होरी, 

भर ढरूं गुलाठ की भोरो। 
सजकर आई जनक किशोरी, चहुं बन्धुन को जोरी | 
मीठे बोल सियाबर बोलत, सब सखियन की तोरी। 
हँस हरसं कर जोरी॥ 


६८ भारत में मारवाड़ी समाज 


उड़त गुलारू अबीर अलीरी अंबर अरुण भयोरी। 
रंग की भरी छुट पिचकारी, केसर कीच मचोरी। 
नेन भरि छवि निरखोरी | 
लोग नगर के सब ही आये, चहुंदिस भीर भरोरी। 
तुलछराय प्रश्नु कह कर जोरे, तन मन धन अरपोरी। 
जनम को लाभ लहोरी॥ 
अग्रदास 
ये भक्तवर नाभादासजी के गुरू थे। आमेर के “गलता” नमक स्थान के निवासी 
थे। आप संबत्‌ १६३२ के लगभग वतेमान थे। श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति से 
पूणण आपकी रचनाये हिन्दी में ही हुई हैं । 
सुन्दरदास 
सुन्दरदासजी हिन्दी कवियों में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैंँ। यह “हूसर” 
जाति के खंडेलवाल बनिये थे। आपक।! जन्म संबत्‌ १६०३ में जयपुर राज्य के 
यौसा नामक स्थान में हुआ था। आप दादूदयाल के शिष्य थे। १० बे की 
अवस्था में आप जगजीवन साधु के साथ काशी चले आये जहां ३० वष की अव- 
सथा तक आप संस्क्रृत, वेदान्त, पुराण और दशन आदि पढ़ते रहे । संस्कृत के 
अतिरिक्त हिन्दी, फारसी, गुजराती और मारवाड़ी आदि भाषाओं के भी आप प्रकाण्ड 
पंडित थे। काशी से वापस आकर साधुओं के साथ आप शेखावाटी के फतहपुर 
स्थान में रम गये । 
आप बाल ब्रह्मवारी, वालकवि और डील डौल में बढ़े सुन्दर थे। आंखों में 
तेज तथा वाणी में माघुये रहने के कारण जो कोई भी आपके सम्पर्क में आता वही 
आपका भक्त हो जाता था | स्री चर्चा से आपको घृणा थी। बालकों से आपका 
विशेष स्नेह रद्दताथा। आप स्वच्छता बहुत पसन्द करते थे और अपने इसी 
स्वभाव वश आपने विभिन्‍न देशों के फूहेडपन की चर्चा की है। गुजरात के विषय 
में आपने--“आभड़ छोत अतीत सो कीजिए, बलाई रु कूकुर चाटठत हांढी,” 
मारवाड़ के लिये--“वृच्छ न नीर न उत्तम चीर, सुदेसन में गत देस है मारू', 


भाषा-साहिय ओर काव्य .हह 


दक्षिण के लिये--“रांधत प्याज बिगारत नाज, न आवत लाज करें सब भव्छन”, 
पूरे के लिये-- ब्राह्मण क्षशत्रिय बेसर सूदर, चारिउ बने के मच्छ बघारत ?, फतहपुर 
( शेखाबाटी ) के लिये--“फूहड़ नार फतेपुर की” लिखकर अपना मनोभाव . श्रगठ 
किया है। मालवा तथा उत्तर भारत की भूमि हो इन्हें अधिक पसन्द,थी । 
आपकी कविता से उच्चकोटि का ज्ञान तथा काव्य कला-ममेज्ञता का परिचय मिलता 
है। आपने ४० से अधिक ग्रन्थ लिखे हैं। संबत्‌ १७४६ में सांगानेर में आपका 
शरीरान्त हुआ। आपकी कविता के कुछ उदाहरण यहां दिये जाते हैं :--+ 
श्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई 
प्रकति ते महत्तत्व पुनि अहंकार है । 
अहंकार हू ते तीनगुण सत रज तम, 
तमहुं ते महाभूत विषय पसार है । 
रजहुते इन्द्री दस प्रथक प्रथक भई' 
सत्त हुं ते मन आदि देवता विचार हे । 
ऐसे अनुक्रम करि सिष्य से कहत गुरु, 
सुन्दर सकल यह मिथ्या श्रमजार है । 
मई ने€ 224 शे६ 
कामिनी को देह अति कहिए सघन बन; 
जहां सु तो जाय कफोऊ भूलि के परत है । 
कुछ्जर है गति कटि केहरि की भय यामें, 
बेनी कारी नागिनि सी फन को धरत है। 
कुच है पहार जहां काम चोर बेठो तहां, 
साधि के कटाक्ष बान प्रान को हरत है । 
सुन्दर कहत एक ओर अति भय तामें, 
राक्षती बदन खांव खांव ही करत हे। 
महाराज जसवंतसिह 
आपका जन्म संबत्‌ १६८२ में हुआ। आप जोधपुर नरेश मद्दाराज गजसिंह 


१०० भारत में मारवाड़ो समाज 


के द्वितीय पुत्र थे। शाइजहाँ के प्रसिद्ध सामंत अमरसिंद राठोर-जिन्होंने गंवार 
शब्द के अपमान के प्रतिशोध में शाहजहाँ के साले सलावत खाँ को भरे दरबार में 
दी तलबार के घाट उतार दिया था--आपके बड़े भाई थे । महाराज जसवंतसिंह 
का औरज्ञजेब के इतिद्दास से बहुत बढ़ा संबन्ध है। सं० १७३८ में काबुल में 
आपका दारीरान्त हुआ। कहते हैं कि औरब्जजेब ने द्टी इन्हें विष देकर मरवा 
ढाल था। आप भाषा के बढ़े ममंज्ञ कवि थे। आपके रचे हुए अन्थ--भाषा 
भूषण, अपरोक्ष सिद्धान्त, अनुभव प्रकाश, आनन्द विलास, सिद्धान्तबोध, सिद्धान्त- 
सार और प्रबोध चन्द्रोदय नाटक हैं । भाषा भूषण के अतिरिक्त आपके सभी प्रन्थ 
वेदान्त सन्‍्बन्धी हैं। भाषा भूषण २६१ दोहों का अलंकार ग्रन्थ है । 
आपकी कविता का नमूना +-- 
मुख शशि वा शशि सों अधिक, उद्ति जोति दि्निराति। 
सागर ते उपजी न यह, कमछा अपर सोहाति। 
नेन कमल ए ऐन हैं, और कमल केहि काम। 
गमन करत नीकी लगे, कनक छता सी बाम। 
धरक दुरे आरोप ते, सुद्धापहनुति होय। 
उर पर नाहिं उरोज ये, कनक छूता फल दोय। 
परजस्ता गुन और को, और विषे आरोप। 
होय सुधाधर नाहिं ये, बदन सुधाधर ओप। 
महाराजा रूपसिंह 
आप कुष्णगढ़ नरेश थे। आपका जन्म संबत्‌ १६८५ में हुआ। आप बड़े 
वीर थे। औरज्नजेब और दारा शिकोह की लड़ाई में आप दारा की ओर से लड़े । 
औरइजेब की फोज को काटते काटते आप औरइजेब के हाथी तक पहुंच गये और 
वहाँ पेदल होकर होदे की रस्सियों को तलवार से काटने छगे । यह देखकर आपके 
ऊपर बहुत से आदमी टूट पढ़े । उनसे लड़ते हुए आपका शरीर ढुकड़े ठुकड़े 
हो गया । इतिहास में इनके भी शौय और त्याग का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता । 
आपको गान विद्या का अच्छा ज्ञान था। आप कविता भी बहुत अच्छी करते थे । 


भाषा-सादित्य ओर काव्य १०९ 


उपयु क्त उदाहरणों से स्पष्ट होनेवाला तथ्य यह है कि वर्तमान हिन्दी काव्य के 
विकास में राजस्थानी कवियों का उद्योग पीछे नहीं है। माध्यमिक काल के अनेक 
राजस्थानी कवियों ने हिन्दी में ही काव्य रचना की है। एक और विशिष्ट बात 
यह है कि राजस्थानी राजाओं और सामन्तों ने हिन्दी कवियों के पोषण में जितना 
योगदान दिया है उतना देश के अन्य भागों से नहीं मिला। भूषण, मतिराम, 
पदमाकर, लाल, बनवारी, विहारी आदि हिन्दी के विख्यात कवियों को राजस्थान 
के रजवाड़ों से सराहनीय प्रोत्साहन ग्रश्नय प्राप्त हुआ था । राजस्थानीय राजामदाराजां 
गण प्रायः सभी कवि और विद्वानों का आदर करते थे । 


मध्य युग के प्रमुख राजस्थानी कवियों, उनके समय तथा उनमें से कुछ कक्यों 
को चुनी हुईं रचनाओं की सूची ही देकर हम अपने विषय को आगे बढ़ायेंगे । 
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रतन कु वरि समय अज्ञात 

सह्जों बाई 

हरिभाई किंकर | रे 

बीरां 

बीर दास 32... 92 

पद्म दास नि 

प्रताप कु वरि पा 

बीसवों शताब्दी विक्रमी से प्रचलित भारतीय काव्य को आधुनिक 

काव्य की ही श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार राजस्थानी कवियों में 
यह युग भी अ बिकादत्त व्यास से प्रारम्भ होता है। आप का जन्म संवत्‌ १९१५ 
में हुआ था। आप के पिता पंडित दुर्गादत्त जी स्वयं एक अच्छे कवि थे जो 
दत्त! के नाम से कविता करते थे । श्री अबिकादत्त व्यास १० वर्ष की अवस्था 
से द्वी कक्ति करने लगे थे। भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द ने इनकी बाल-प्रतिभा से 
प्रभावित दांकर “काशी कविता वद्धिनी सभा” से सुकवि का पद दिलाया। आप 
सनातन धरम के बड़े भारी प्रचारक थे। कलकत्ते आकर आप ने विभिन्न विषयों पर 
२८ वक्तृतायें दी थी तथा कई सभाओं में बंगी पंडितों से गहन शास्त्राथ भी किया। 
आप ने काशी से “वेष्णव पत्निका” नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। आप 
२४ मिनट में १०० शछोकों की रचना कर लेते थे। आप को “घटिका शतक” 
“मारतरल” एवं “बिहार भूषण” जेंसी उपाधियां मिली थीं। बिहार में आप का 
सब से बढ़ा काम था--“सांस्कृत संजीवनी समाज” की स्थापना । आप संस्कृत, 
बंगला, गुजराती, अग्रेजी और मराठी आदि भाषाओं के प्रकाण्ड पंडित थे। इतनी 
प्रतिभा और विद्यावाले व्यास जी जीवन भर घन के अभाव के कारण कष्ट ही भोगते 
रहे। संवत्‌ १९५७ में काशी में ही आप का स्वगंवास हो गया। आपने लगभग 
७८ पुरतके लिखी हैं । 
आधुनिक-कब्रि 
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अमर दान चारण 
केशारी सिह बारहठ 

गिरिराज कु वरि 

माधव प्रसाद मिश्रा 

लक्ष्मी नारायण सिंहानियां 
शिवचन्द्र भरतिया 

भाभाई गोविन्द दास 

नानू लाल राणा 

बालमुकुन्द गुप्त दीघलिया 
बाघेली विष्णु प्रसाद कु वरि 
बाघेली रणछोड़ कु वरि 
बालचन्द्र शास्त्री 

भगवती प्रसाद दारुका 
महाराणा सजन सिंह 

केसरी सिंह बारहठ ( सोन्याणा ) 
केसरी सिंह बारहठ ( कोटा ) 
अजु न दास केडिया 

जुगल सिंह 

शिवकुमार केडिया 'कुमार' 
भौमराज चूड़ीवाले 

इसर दास वारहठ 

मॉड जी 
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समय अज्ञात 
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कंसे काज हे है हाय बात सब बूडि, जहे, 
कादरता ऐसी कत्रों भूलि हू न करिये। 


१७०३ 
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साज़ि के विवेक को सुसाजि निज जी में पाचि, 
राचि के उपाय निज व्याकुलाई हरिये। 
ईसुर को यादि के ह्नेये पुरुषारथ को, 
“दत्त” कहूँ काहु के न ज्वाय पांव परिये। 
हारिये न हिम्मति सुकीजे कोटि किम्मति को, 
पति राखि आफति में धीरज्ञ को धरिये। 
- पंडित दुर्गादत्त 
कलह कल्पना कास कलेस निबारनो । 
पर निन्‍दा परदोस न कबहुं बिचारनो। 
ज्यग प्रपंच चटसार न चित्त चढ़ाइये। 
ब्रह्म नागर नन्‍्दलाल सुनिस दिन गाइये । 
अन्तर कुटिल कठोर भरे अभिमान सा । 
तिन के ग्रह नहिं. रहे सन्‍त सनमान सों | 
उनकी संगति भूलि न कबहूं जाइये। 
ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइये । 
-- कृष्णगढ़ नरेश “नागरां दास” 
रतनारी हो थारी आंखडियां। 
प्रेम छुकी रस वस अलसाणी जाणि कमल की पांखडियां । 
सुन्दर रूप छुभाई गतिमति हों गई ज्यू' मधु माखड़ियां । 
रसिक विहारी वारी प्यारी कोन बसी निस ऋांखड़ियां । 
( नागरी दास जी की दासी ) बनीठनी जी उपनाम 
“रसिक विहारी” 
चन्द्र योग में स्थिर पुनि जानो-थिर कारज सबदी पहिचानो । 
करे हवेली छुप्पर छाव, बाग बगीचा गुफा बनावे।॥ 
हाफिस जाय कोट में बरे, चन्द्र योग आसन पग॒ धरे। 
घरण दास शुकदेव बतादें, चन्द्र योग थिर काज कहाव॥ 
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भोजन करे, कर अस्नान, मेथुन कम भानु पर ध्यान। 
बद्दी लिखे कीज व्योहारा, गज घोड़ा बाहन हथियारा॥ 
विद्या पढ़े नई जो साथे, मन्त्र सिद्धि ओऔ ध्यान अराधे। 
बेरी भवन गमन जो कीजे, अरू काहू को ऋण जो दीजे।. 
ऋण काहू पे जो तू मांगे, बिष ओ भूत उतारण छागे। 
चरण दास शुकदेव बिचारी, ये चर कम भानु की नारी॥।. 
--चरणदास 
अभिमानी नाहर बड़ो, भरमत फिरे उज़ार 
सहजो नन्‍्ही बाकरी, प्यार कर संसार। 
सीस कान मुख नासिका, ऊँचे ऊँचे ठांव। 
सहजो नीचे कारने सब कोउ पूजे पांव। 
भल्ी गरीबी नवनता, सके न कोऊ मार। 
सहजो रुई कपास को, काटे ना तरवार। 
जबलग चावल धान में, तबलग उपजे आय। 
जब छिलके को तज निकस, मुक्ति रूप है जाय । 
--सहजो बाई 
दया कुबरि या जगत में, नहीं रह्मो थिर कोय । 
जेसो वास सराय को, तेसो यह जग होय। 
तात मात तुम्दरे गये, तुम भी भये तयार। 
आज काल में तुम चलो, दया होहु हुसियार | 
-दयाबाई 
बेर बेर पावक में कंचन तपाय तऊ, 
रज्वक ना रह्ल निज अज्ञ को मिटावे है । 
चन्दन सिलान पर घिसत अमित तऊ, 
सुन्दर सुगन्ध चारों ओर सर सावे हे। 
पेरत हैं. कोल्ह्‌ मांहि ऊंखको अधिक तऊ, 
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मंजुल मधुरताई नेक ना नसाव है। 
गोबिन्द कहत तेसे कष्ठ काय पाय तऊ, 
सुजन सुभाव नाहि आप बदलाव है ॥ 
(२) 
लोभन ते जस अरू कोधन ते गुन पुनि, 
कपट ते सत्यता के वृन्द बिनसात हैं। 
भूखन ते मरजाद व्यसन ते बित्त पुनि, 
आपदा ते उरनिज धीरज नसात हैं। 
ममता ते ज्ञान अरु मदते विनय पुनि, 
चुगली ते सब महाबंस बिखरात हैं। 
गोबिन्द कहत तेसे जाने जियमांहि हमें, 
दीनता से दुनियां में मान मिट जात हैं । 
- गोविन्द गिल्‍्ला भाई 
( जन्म सं० १६०४, सिहोर, भावनगर ) 
राजस्थानी नरेशों के प्रभाव का सम्पक होने से कई मुसलमान भो हिन्दी में 
उच्च कोटि की कविता मुस्लिमकाल के प्रारम्भिक युग में लिखने लगे थे। ऐसे 
मुसलमान कवियों में अमीर खुसरों का स्थान पहिला है। इनका जन्म सम्वत्‌ 
१३१२ में दिल्ली में हुआ था । आपकी कविता का नसूना देखिये :--- 
सिगरी रन मोहिसंग जागा। 
भोर भई तब विछुरन छागा॥ 
उसके बिछुड फाटत हिया। 
कहुूसखि, साजन ? ना सखि “दिया” 
सरव सलोना सब गुन नीका। 
वा बिन सब जग छाग फीका॥ 
वाके सर पर होव॑ कोन। 
ऐ सखि साजन ? ना सखि “लोन” 
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कस के छाती पकड़ रहै। 
मुहसे बोले बात न कहे॥ 
ऐसा है कामिन का रिया | 
ऐ सखि साजन ? ना सखि “अंगिया” 
पड़ी थी अचानक में, चढ़ि आयो। 
जब उत्तरयो तो पसीनो आयो ॥ 
सहम गई नहिं सकी पुकार। 
ऐ सखि साजन ? ना सखि “बुखार” 


राजा विक्रमादित्य और भोज की राजधानी उज्जेन भी राजस्थान के ही अन्तर्गत 
रही है और इन दोनों नरेशों का इतिहास अपना एक जाज्वल्यमान आदर्श अलग ही 


रखता है। 
योग्य हैं :-- 


विक्रमादित्य के दरबारी कवि बेताल की कुछ रचनायें ध्यान देने 


मर बेल गरियार मरे वह अड़्ियल ट्दटू। 
मर ककंशा नारि मरे बह खसम निखटटू॥ 
बाँभन सो मरिजाय हाथ ले मदिरा प्यावे। 
पुत्र॒ कहे मरिजाय जो कुल में दाग लगावे | 
अरु बेनियाव राजा मर, तब नीद॑ भरि सोइये । 
बेताल कहेँ बिक्रम सुनो, एते मरे न रोइये ॥१॥ 
राजा चंचल होय मुझुक को सर करि छाबे। 
पंडित चंचल होय सभा उत्तर दे आबे॥ 
हाथी चंचछ होय समर में सूड़ि उठाव। 
घोड़ा चंचछ होयः भपटि मेदान देखावे।॥ 

हैं ये चारों चंचल भले, राजा पंडित गज तुरी। 
बेताल कहेँ बिक्रम सुनो, तिरिया चंचल अति बुरी ॥५॥ 
बुधि बिन कर बेपार दृष्टि बिनु नाब चलावे। 

सुर बिन गावे गीत अथ बिन नाच नचावे || 
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गुन बिन जाय बिदेश अकल बिन चतुर कहावे। 

बल बिन बांधे युद्ध होंस बिन देत जनावे॥ 

अन इच्छा इच्छा कर, अनदीठी वातां कहै। 

बंताल कहेँ बिक्रम सुनो यह मूरख की जात है ॥१॥ 
पणग बिन करे न पंथ बाहु बिनहटे न दुर्जन। 

तप बिन मिले न राज भाग्य बिन मिले न सख्जन ५ 
गुरुषिन मिले न ज्ञान, द्रव्य बिन मिलेन आदर। 

बिना पुरुष सिंगार मेघ बिनु कंसे दादुर॥ 

बेताल कहें बिक्रम सुनो, बोल बोल बोली ह॒ठे । 

घधिक घिक ये पुरुष को, मन मिलाइ अन्तरकठे ॥७॥! 


वतेमान साहित्यिक 


मारवाड़ी समाज के अन्दर वतेमान समय में साहित्यिक प्रवृत्ति अधिक जोर 
पकड़ रद्दी है । देश के स्वाधीनता के आन्दोलत में जिस प्रकार सेठ जमनात्मलजी 
बजाज, सेठ शिवदासजी डागा, सेठ गोविन्ददास मालपाणी, सेठ पूनमचन्द रांका तथा 
श्री ब्रजलालजी बियाणी जेसे अगणित व्यागीवीरों ने मारवाड़ी बगे का मोल ऊंचाकर 
दिखाया है उसी प्रकार राष्ट्रभाषा के निर्माण क्षेत्र में मारवाड़ी नवयुवक कवि और 
लेखकों तथा मद्िलाओं ने हिन्दी को आराधना में एकबार राजस्थानी को पीछे रख 
कर हिन्दी की सेवा को अपनाकर राष्ट्रीय भावना का कुछ ऐसा आदर करके 
दिखाया दे जो बज्ाल, गुजरात और महाराष्ट्र आदिके प्रगतिशील वर्गों को आज मात 
दे रद्या है। इस सिलसिले में हम मारव!/ढ़ी समाज के वरतेमान लेखक, कवि और 
साहित्यिकों का संक्षिप्त परिचय तथा प्राप्त रचनाओं का नमूता देते हुए उन दोनहार 
नर-नारी लेखकों, कवियों और सादित्यिकों से क्षमा याचना करेंगे, समयानुभाव से 
हम जिनके नाम अपने इस संस्करण में एकत्र नहीं कर सके । 


सेठ गोविन्ददास मालपाणी एम० एल० ए० (केन्द्रीय) 


में एक युग निर्माता नाट्यकार के रूप में इनका स्मरण किया जाता 


भाषा-साहिय ओर काव्य १०६ 


है। सेठजी का सावेजनिक जीवन, साहित्य से ही आरम्म हुआ है। केवल १८ 
वे की आयु में इन्दोंने जब्बलपुर की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था 'राष्ट्रीय हिन्दी 
प्रम्दिर' को जन्म दिया। इस संस्था से द्विन्दी के विद्वतापू्ण क्लाध्चिकल ग्रन्थों का 
प्रकादन हुआ । मदहाकोशल के राजनीतिक जागरण के जनक होने के कारण इनकी 
सारी द्ाक्ति विशेष रूप में राजनीति की ओर परिवतेन हो गयी। उस सत्याग्रहकाल 
में इन्हें दो बार जेल यात्रा करनी पड़ी। सेठजी के साहित्यिक जीवन - में परिवतेन 
हुआ। सन्‌ १९३९ ई० में उन्होंने कांग्रेस के सभी पर्दों से इस्तीफ़ा दे दिया और 
ध्म्पूण शक्ति से साहित्य सेवा करने कात्रत घारण किया। इन्होंने त्याग और 
अहण' 'हिंसा या अहिंसा “हत्या या बलिदान! आदि समस्यावादी नाटकों की 
रचना की है । 
श्री घनश्यामदासजी बिड़ला 


श्री बिड़त्मजी को एक गान्धी जयन्ती के पहले लोग केवल उच्च कोटि के 
व्यक्सायी, समाज सेवी ओर गान्वीजी के रचनात्मक कार्यपथ के अनुयायी के रूप में 
दी जानते थे। उक्त गान्धी जयन्ती के दिन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'बाए! ने उन्हें 
आज के युग के मद्दान गान्धीवादी लेखक के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। कुछ 
साल पहले अजमेर की त्याग-भूमि में बिड़लाजी ने कुछ निबन्ध लिखे थे बिनमें 
“मुझ से सब भले” शीर्षक निबन्ध तो बहुत ही हृदयग्राही प्रयास था । 


श्री भगवानदासजी केला 
श्री भगवानदासजी हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान और मननशील लेखक हैं। 
ये माहेख़री जाति के उन्‍नत एवं विचारशील सज्जन हैं। राजनीति, अर्थशास्त्र 
और नागरिकता इनके अपने विषय हैं । केलाजी का सालों तक 'प्रेम मद्दावियाल्य 
बुन्दावन' से सन्बन्ध रहा है । 
श्री हनुमानप्रसादजी पोद्र 


सुप्रसिद्ध मासिक पत्र 'कल्याण' के सम्पादक के रूप में श्री पोहारजों से हिन्दो 
का साहित्य-जगत भलीभांति परिचित हैे। आपकी आध्यात्मिक विषयों को ओर 
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बहुत रुचि है, जिसका श्रेय भक्तराज जयदयालजी गोयनका को है, क्योंकि आप वर्षों 
से उन्हीं के सम्पर्क में रह रहे हैं । आप एक कुशल सादित्यिक-व्यवसायी ही नहीँ, 
वरन्‌ एक सुलेखक भी हैं। आपके लिखे हुए 'प्रेम दशोन' आदि कई एक अमूल्य 
ग्रन्थ हिन्दी में आध्यात्मिक चिन्तन और भक्तिर्स के अच्छे अन्य समझे जाते हैं। 
राय बहादुर मह।महोपाध्याय पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओशा 

श्री ओम्काजी केवल राजस्थान हो नहीं, समस्त भारत के साहित्यिक-जगत के 
अत्यन्त जाज्वत्यमान नक्षत्रों में से एक हैं । आपने पुरा-तत्व और इतिहास के क्षेत्र 
में एक युगान्तरकारी साहित्य का निर्माण किया है। आपकी मूल रचनाओं में 
प्राचीन लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, “सोलंकियों का इतिहास” “बाप्पा 
रावल का सोने का सिक्का”, “राजपूताने का इतिहास”, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति” 
“तागरी अंक और अक्षर” आदि तेरह रचनाएं हैं। आपके द्वारा सम्पादित ग्रन्थों 
में ग्यारह अमोल रल्न हैं जो तागरी प्रचारिणी सभा, काशी के द्वारा प्रकाशित हुए हैं। 

पण्डितजी को उनकी “प्राचीन लिपिमाछा' पर 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सब 
श्रेष्ठ पुरस्कार “मंगला प्रसाद पारितोषिक' दिया जा चुका ढै। इनकी भाषा सरल, 
विचार मंभीर और मननशील तथा शेली रोचक होती है। पण्डितजी .हिन्दी की 
अभिमान पृु्ण-निधियोँ में से हैं । 

श्री हरिनारायणजी पुरोहित 

ये जयपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यिक, इतिहासश्, कमण्य और दानी व्यक्ति हैँ। 
इन्होंने अब तक करीब ३२ ग्रन्थों का सम्पादन और लेखन किया है। इनकी 
मौलिक रचनाओं में मद्दामति मि० ग्लेडस्टन काफी प्रसिद्ध है। इनके सम्पादित ग्रन्थों 
में सुन्दर ग्रन्थावलीः मीरा बृहद्पदावली, गरीबदास ग्रन्थावली, आदि बहुत 
मूल्यवान हैं । 

ठाकुर केशरसिह बारहट 

ये मारवाड़ के गौरवपूण राष्ट्रकवि हैं । इनकी कविता में ओज और इाब्दों में 

क्ान्ति की पुकार दै। इनका समस्त जीवन राष्ट्र के चरणों में अपित रद्दा है 
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युत्र तक का बलिदान इन्होंने अपने इसी सिद्धान्त और भावना पर कर दिया है 
इन्होंने राजस्थानी तथा हिन्दी में ओजपूर्ण कविता की है । 
दीवान बहादुर हरबिलासजी शारदा 

सुप्रसिद्ध “शारदा एक्ट” के निर्माता शारदाजी केवल राजनीतिजश्ञ और सामाजिक: 
वीर ही नहीं हैं, वे अंगरेजी और हिन्दी के ममेज्ञ और विद्वान साहित्यिक हैं । 
इन्होंने 'महाराणा कुम्भा? 'महाराणा सांगाः “महाराणा हम्मीर” “हिन्दू सुपिरीयरिटी' 
आदि पुस्तकें लिखी हैं। ये हिन्दी के भी उत्कृष्ट लेखक हैं । इन्हें संवत्‌ १९९४ में 
प्रिंसपल शेषादिने एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रदान किया था। 

ठाकुर रामसिंह और श्री नरोत्तमदास स्वामी 

ये दोनों सजन राजस्थानी साहित्य के प्रतिभाशाली निर्माता हैं और स्वर्गीय श्री 
सूर्यकरणजी पारीख के सहयोगी हैं । इन्होंने राजश्थानी साहित्य की सूल्यवान सेवा: 
की है। “कानन कुसुमांजली' 'राजस्थान के लोकगीत” “ढोला मारूरा दूहा! “हन्दराड 
जेतसी राड' 'राजस्थान रा दूहा' आदि ग्रन्थों की रचना से आपने राजस्थानी साहित्य 
का बहुत बड़ा कल्याण किया है। इनमें मामिक समालोचना शक्ति, कला-प्रियता, 
साहित्यिक रसज्ञता और व्यंजनापूर्ण शेली का सामथ्ये है । 

श्री अगरचन्दजी नाहटा 

अगर चन्दजी “राजस्थानी” के यशस्वी सम्पादक हैं । इनके लेख गवेषणापूण 
और माननीय होते हैं । पहले ये कविता भी किया करते थे। अब ये उस क्षेत्र 
से अलग हो गये हैं । इन्होंने अब तक अपने करीब ३०० निबन्धों द्वारा राजस्थानी 
साहित्य की बहुत सी अलभ्य क्ृतियों पर प्रकाश डाला है । इन्होंने कुछ ग्रन्थों का 
भी छेखन और सम्पादन किया है । ये बोकानेर के निवासी हैं । 

श्री बालचन्दजों मोदी 

श्री मोदीजी कलकत्ते के नये बंगाल स्टाक्‌ एक्सचेंज के निर्माता द्वोने के साथ दी 
मारवाड़ी समाज के बहुत मूल्यवान लेखक भी हैं। जब तक मारवाड़ी समाज का 
अस्तित्व है तब तक उनकी 'देश के इतिद्वास में मारवाड़ी जाति का स्थान! झ्ीषेंक 
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बूहद पुस्तक का अमरत्व बना रहेगा । वह पुस्तक मारवाड़ी समाज को एक 'एन्साइ- 
क्लोपीडिया? है। उसकी एक एक पंक्ति में परिश्रम और चिन्तन भरा हुआ है। 
इस विशार पुस्तक की रचना कर मोदीजी ने एक ऐतिहासिक काम किया है । 


श्री झाबरमलजी शर्म्मां 

आप का साहित्यिक जीवन “कलकत्ता समाचार से प्रारम्भ हुआ है । इसिदास से 
आपको शुरु से ही स्व है । आपने खेतड़ी और सीकर राज्यों का इतिहास लिखा 
है। आपने “आदश नरेश' के नामसे खेतड़ी के राजा का जीवन चरित्र भी प्रकाशित 
किया है । 

प॑ं० मोतीलालजी मेनारिया एम० ए० 

मेनारिया नी बहुत द्वी उत्तम समालोचक और निबन्धकार हैं । इनकी “राजस्थानी 
साहित्य की स्परेखा' पुस्तक हिन्दी साहित्य की एक बहुत द्वी सुन्दर कृति है। उसमें 
इनकी अन्कवेषणा-टृष्टि और समालोचना दाक्तिका उत्कृष्ट प्रदशन हुआ है। ये उदयपुर 
( मेवाड़ ) के निवासी हैं । 

श्री गंगाप्रसादजी भोतिका एम० ए० बो० एल० 
काव्यतीथ 


श्रीगंगाप्रसादजी समाज के सुप्रसिद्ध सेवक और उदारमना कार्यकर्ता हैं। 
इन्द्ोंने बहुत सी सामाजिक, साहित्यिक एवं व्यवसाय संबन्धी पुस्तके लिखी हैँ। 
इनमें क्रम विक्रय कला! की बहुत ख्याति हुईं है। ये उत्साही साहित्यिक और 
उदारमना गांधीवादी हैं । 


श्री बेजनाथ केडिया 


' श्री बेजनाथ जी हिन्दी के परम प्रसिद्ध प्रकाशक और सम्पादक हैं । कलकत्ते की 
सुप्रसिद्ध 'हिन्दी पुस्तऊ-एजेन्सी' इन्हीं को संस्था है। इन्होंने बहुत समय तक 
समाज सेवक! का सम्यादत किया है। राष्ट्रसेवा इनके जीवन का प्रधान ध्येय 

रहा है। 
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श्री सिद्धराजजी दढह्ढा 
श्री ढढ़ाजी एक उच्च कोटि के लेखक हैं । इनके लेख अधिकतर सामाजिक तयथां 
।जनीतिक विषयों पर ही होते हैं। ये जो कुछ भी लिखते हैं. वह मामिक और 
ननीय होता है। 


श्री रघुनाथ प्रसादजी सिहानियां 
सिंदानियां जी राजस्थानी साहित्य के प्रमुख सेवक और “राजस्थानी साहित्य 
प्मिति कलकत्ता” के मंत्री रहे हैं । इन्होंने मारवाड़ी गीतोंका संकलन तथा सम्पादन कर 
एशष्ट््‌ के साहित्य को एक बहुमूल्य वस्तु प्रदान की है । इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम 
मारवाड़ी भजन सागर! है । 
श्री सेठ कन्हेयालालजी पोहार 
कन्हैयालाल जी मारवाड़ी समाज के उन लेखकों में से हैँ जिन्हें समस्त हिन्दी 
संसार ने अपनी गौरवपूण निधि समम्का है। इनको प्रसिद्ध रचनाका नाम “काब्य 
कल्प दर म' है। इनका निवास-स्थान मथुरा है । 


श्री जयनारायणजी व्यास 

अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद के कमेण्य मंत्री व्यासजी का सावजनिक 
जीवन साहित्य से ही आरम्म हुआ जान पड़ता है । ये हिन्दी के समथ कवि, लेखक 
और सम्पादक हैँ। कुछ वर्ष पहले इन्होंने बम्बई से “अखण्ड भारत” नामक 
देनिक पत्रका भी प्रकाशन किया था । 

श्री पूणचन्द्रजी जन, एम० ए०, साहित्य रत्न 

जयपुर के श्री पृूणचन्द्रजी हिन्दी के भावुक कवि और रोचक निबन्ध लेखक हैं । 
इनकी भाषा साहित्यिक और भाव गम्मीर होते हैं । 

ऋलकत्ते के उदीयमान नवयुवक साहित्यिक्रों में सब॑ श्री केवलचन्द्र बागड़ी 'शलभ 
दुर्गाप्रसाद झुनझुनवाला, रामकृष्ण सरावगी, बालकृष्ण व्यास आदि साहित्यिकों 'की 
रचनायें इस बात की सूचना दे रही हैं कि निकट भविष्य में हमारे समान में प्रति- 


भाशाली साहित्यिकों का एक संघ तेयार हो जायेगा । कलकत्ते के सिवाय अन्य 
८ 
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स्थानों में भी हमारे समाज के युवक साहिलय क्षेत्र में दिलचस्पी लिया करते हैं । 
श्री जोरावरमल जेन एक उत्कृष्ट समालोचक हैं । सिरोही के श्री दिलीप सिंधी सुन्दर 
गयद्य-गीत लिखते हैं । । हि 

हमारे समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो साहित्यकारों को निरन्तर प्रोत्सा- 
हन दिया करते हैं और स्वयं भी कुछ रचा करते हैं। सब श्री पद्मपतजी सिंहा- 
नियां, सीतारामजी सेकसरिया, ब्सन्तलाल जी मुरारका, राधाकृष्ण नेवटिया, राय- 
बहादुर रामदेवजी चोखानी, धमंचन्द सरावगी आदि ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग- 
रेजी में साहित्यिक रचनायें की हैं । सर्वे श्री डा०राममनोहर लोहिया, प्रो० व्यामसुन्कश 
दास चोरड़िया, कालीप्रसाद खेतान आदि अंगरेजी पत्र-पत्रिकाओं में कभी कभी 
लिखते रहते हैं। डा० राममनोहर लोहिया की लेखनी को देश के नवयुवक समाज 
पर एक बहुत बढ़ी छाप है और उनके स्फर्ति पूण विचार पढ़ने के लिये लोग 


उत्सुक रहते हैं । 
वेदमू्ति पं० मोतीलाल शर्मा 

श्री शर्मा जी आधुनिक युग में प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति के बहुमूल्य 
रत हेँ। आप विज्ञान मंदिर जयपुर में वेदशास्नादि विषयों का पठत-पाठन तथा 
अनुसंधान काये किया करते हैं । आप की शास्त्रीय ज्ञान विदग्घता का थोड़ा परिचय 
पाठकों को इसी पुए्तक के रूढ़ि वाले प्रकरण में ठद्धुत आप के “यज्ञोपवीत का 
मौलिक रहस्य” शीषेक लेख से मिल जायगा । 

श्री जय दयालजी गोयनका 

भारतवर्ष का सनातन धर्मीय समाज गीता-प्रेस गोरखपुर तथा “कल्याण” के 
नाते भक्तवर श्री जयदयाल गोएनका के नाम से (भलीभांति परिचित है। आप को 
लेखनी से अब तक कितनी द्वी घामिक पुस्तके निकल चुकी हैं । भारतीय संस्क॒ति, 
आचार विचार, संयमनियम तथा भगवद्भक्ति के ही विषयों पर आप का मानसिक 
प्रवाह केन्द्रित हो चुका है । 

श्री हरदत्तराय संगला बी० ए० बी- एल० 


आप बिड़ला ब्दस फमे के कानूनी सलाहकार, कुशल लेखक तथा पत्रकार हैं । 
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भिवानी ( पंजाब ) से प्रकाशित होने वाले हिन्दी साप्ताहिक "एकता का 
आपने संपादन किया था। आप हिन्दी तथा अंगरेज़ी भाषाओं के योग्य रेखक 
हैं। नहीं माद्यम किन परिस्थितियों में पड़ कर 'एकता' जेप्ते पत्र का प्रकाशन थोड़े 
दही दिन बाद बंद हो गया । 
श्री वेणीशंकर शर्मा बी० ए॒० बी-एल० 
मारवाड़ी साहित्यिकों में शायद ही कोई ऐसा हो जो शर्मा जी के नाम से 
परिचित न हो । आप क़ानून के पंडित तो हैं ही, हिन्दी-सेवा की अभिलाषा आपकी 
अत्यंत प्रबल है। आपके विचार गंभीर भौर तथ्यपूर्ण हुआ करते हैं। एक 
तेजस्वी साहित्यसेवी के अतिरिक्त आप सिद्धहस्त पत्रकार भी हैं । आपने कलकत्ता मारवाड़ी 
छात्र संघ द्वारा प्रकाशित होने वाले “मारवाड़ी” नामक मासिक पत्र का (जो 
दुर्भाग्य-वश अबबंद दो गया है ) योग्यता के साथ संपादन किया है । 


श्री ग्रशुदयाल हिम्मतसिहका एटर्नी 
कलकत्ता के मारवाड़ी समाज-सेवकोँ में श्री हिम्मतर्सिहका का स्थान सबसे ऊपर है । 
आप के विचारों में संकीर्णता लेश मात्र भी नहीं पाई जाती । आडम्बर और स्वार्थ 
पूर्ण जीवन से आप कोसों दूर हैं इसी लिये आप का भ्रत्येक काये इतना प्रभावशाली 
और यशस्वी बनता है जितना एक महान तपस्वी का दो सकता है। योग्य छेखक 
और साहित्यिक के रूप में आप के यह गुण सोने की सुगंधि बन जाते हैं । 
बाबू ब्रजलाल जी बियाणी 
आप अकोला के विख्यात गांधीवादी नेता हैँ। कई बार जेल की यातनाएँ 
सह कर आप ने अपनी उत्कट देश भक्ति का पूण परिचय दिया है। आप को 
बरार-केशरी की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। आप एक कुशल पत्रकार और 
ग्रौढ़ लेखक हैं । आप स्टेट कौंसिल के सदस्य भी हैं। आप इस बार अखिल 
भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन ( छठवें अधिवेशन ) के अध्यक्ष चुने गये हैं । 


श्री सेठ ईश्वर दास जालान एम० ए० बी-एल० एटर्नी 
आप कलकत्ते के सुप्रसिद्ध जालान वंश के रत्न हैँ। आप एटर्नी एट-ला, कुशल 
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ब्यवसायों ओर हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं के सुयोग्य लेखक हैँ । सामाजिक सेवा 
के क्षेत्र में आपने अपना स्थान आदरणीय बना लिया है। आप अखिल भारतीय 
मारवाड़ी सम्मेलन के पंचम अधिवेशन के सभापति रद्द चुके हैं । 


श्री काली प्रसाद खेतान 
आप कलकत्ता के खेतान परिवार के विख्यात बेरिश्टर, प्रौढ़ विचारक तथा अमूल्य 
साहित्यिक हैं। आप हिंदी और अ ग्रेजी दोनों ही भाषाओं के लेखों में अपने 
गंभीर विचार प्रकट किया करते हैँ । हिन्दू संस्कृति के प्रति आप का प्रेम, वेद, 
शासत्रादि का अध्ययन तथा सामाजिक सेवा का भाव बहुत ऊचे दरजे का है । 


श्री राम गोपाल माहेश्वरी बी० ए० 


आप नागपुर के विख्यात पत्रकार हैं । बाबू ब्रजलाल ञ्ञो बियाणी द्वारा संचा- 
लित हिन्दी दनिक “नव-भारत” ( नागपुर ) का आपने बहुत दिन तक योग्तता के 
साथ संपादन किया है। आप का स्वभाव कोमल और मिलनसार है तथा राज- 
नीतिक और अथ शास्त्रीय ज्ञान अति विशाल है। सामाजिक विषय पर आप के लेख 
अत्यन्त प्रभावशाली होते हैं । 

श्री भरत व्यास 

श्री ब्यासजी चूरू के नवयुवक कवि हैं। ये सहृदय कवि, हृदयग्राही गायक 
और स्फतिपूण नवयुवक हैं । प्रमुख नवयुवक कलाकारों में इनकी गणना को जाती 
है। इनकी कविताओं में राजस्थान का वेभव और समाज के उत्थान की 
पुकार रहती है । 

श्री मनोहर शर्मा बिसाऊ 

दर्माजी बिसाऊ ( जयपुर ) के निवासी और राजस्थान के प्रतिभा सम्पन्न 
कवि हैं । स्वयंभूत प्रतिभा और भावुक हृदय ने आपको काव्य ख़जन की अच्छी 
दक्ति प्रदान की है । 


भाषा-साहिय ओर काव्य ११७ 
श्रीयुत्‌ डा० दौलतसिंह कोठारी 


एम० एस-सी०, पी० एच-डी० 

आप मारवाड़ी समाज के उन कतिपय प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों में हैं, जिनके 
कारण समाज को गये है । सौर-विज्ञान सम्बन्धी आपके भाषणों के कारण विज्ञान- 
जगत में आपकी काफी ख्याति हुई है। आपका नाम भारतवे के बोस, रमन 
आदि तीन-चार वज्ञानिकों के साथ लिया जाता है । 

तोषणीवाल बन्धु 

मारवाड़ी समाज के प्रतिभाशाली रेडियो विशारद डा० गोविन्द राम तोषणीवाल 
छा जन्म सन्‌ १९०३ ई० में अजमेर में हुआ था। सन्‌ १९२६ ई० में इलाद्ाबाद 
यूनिवर्सिटी से एम० एस-सी० की परीक्षा में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और 
इन्हें इलाहाबाद युनिवर्सिती की तरफ से “थुनिवर्सिटी रिसचे स्कालर-शिप” प्रदान को 
गयी । सन्‌ १९३६ ६० में इनको “डाक्टर आफ साइन्स” की उपाधि मिली और 
ये अमेरिका की 'इन्स्टीट्यूट आफ रेडियो इच्लीनियसे” के सदस्य और भारत की 
ज्ेशनल एकेडमी आफ साइन्स” के फेलो निर्वाचित हुए। इनके अथक परिश्रम 
और अटूट घेय्ये से इलाहाबाद युनिदर्सिटी के वायरलेस डिपार्टमेन्ट की उन्नति हुई 
और संगठन भी हुआ । 

श्री भगवान दास जी तोषणीवाल बी० एस-सी० ( आनसे ), एम-एस- 
सी० एस० एम० का जन्म सन्‌ १९१३ ई० में अजमेर में हुआ था। 
विद्यार्थी जीवन में ये सभी परीक्षायें प्रथम श्रेणी में पास करते रहे । एम-एस- 
सी० की परीक्षा में 'वायरलेस' के विषय को पढ़ने वाले छात्रों में ये प्रथम हुए । 
एक मारवाड़ी युवक की यह सफलता अभूतपूर्व थी। ये सेठ रामकृष्ण जी डालमियां 
द्वारा अमेरिका, रेडियो व्यवसाय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजे गये । 

वहां इन्होंने एक प्रसिद्ध इन्सटीट्यूशन में अध्ययन करना आरम्भ किया और 
इन्हें मास्टर आफ साइन्स' की डिग्री इलेक्टिकिल इ्तीनियरिंग में विशेष सम्मान के 
साथ दी गयी। 
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इन्होंने अमेरिकाके 'रेडियो कारपोरेशन आफ अमेरिका” में एक साल तक काम 
किया और रेडियो के सम्बन्ध -में पूर्ण ज्ञान श्राप्त किया । तोषणीवाल जी ने ज्ञान 
आप्त करने के लिये अमेरिका के अलावा और बहुत से देशों का श्रमण किया । 


श्री हीराचन्द दूगड़ 


दहीराचन्दजी भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से हैं । इन्होंने चित्रकला का अभ्यास 
कलकत्ते के 'आट स्कूल” में आरम्भ क्रिया था। तदन्तर ये भारतीय चित्रकला के 
ग्रसिद्ध आचाय श्री नन्दलाल बोस से कलाका विशद ज्ञान अहण करने के लिये शान्ति 
निकेतन में जाकर रहे और आचाये बोस के निर्देश से निरन्तर उन्नति करते गये । 
इनके प्रसिद्ध चित्रों में 'माता और पुन्र' बहुत ही उत्कृष्ट है। हीराचन्द जी की 
चित्रकला में नर-सौन्दय और सूक्ष्म-अंकन तथा भाव-व्यज्लना की विशेषता रहती है । 
द्वीराचन्द्र जी ओसवाल हैं। जियागंज ( बंगाल ) में इनका निवास स्थान है । 
इनकी प्रेरणाने इनके प्रतिभाशाली पुत्र श्री इन्द्रचन्द्र दूगड़को आज कलाके क्षेत्रमें यशपूर्ण 
स्थान प्रदान किया है । 


! 


श्री इन्द्रचन्द्र दृगड़ 

श्री इन्द्रचद्ध दूगढ़, जियागंज ( बंगाल ) के प्रसिद्ध चित्रकार श्री हीराचन्द जी 
बूगड़ के सुपुत्र हैं। कलाकार पिताकी सुर्राच इनमें वाल्यावस्था से ही विद्यमान रही 
है और ये आरम्म से ही चित्र निर्माण के लिये प्रयत्न करते रहे हैं । रामगढ़ 
कांग्रेस के समय में इन्हें अपने प्रयल का वांछनीय फल ग्राप्त हुआ। कांग्रंस के 
उक्त अधिवेददन में रामगढ़ के प्राचीन वेभव को चित्रित करने के लिये देशके चुने 
हुए चित्रकारों को बुलाया गया था। इन्द्रचन्द्र जी भी उन्हीं में से एक थे और 
वह पहला अवसर था जब मारवाड़ी समाज के इस उदीयमान कलाकार को भारत जान 
सका था। चित्रकार के साथ ही वे शिल्प-कला भो जानते हैं और कलकत्त के 
अच्छे गायकों में इनका नाम लिया जाता है। मारवाड़ी-जगत को इनकी प्रतिभा पर 
गये करना चाहिये और इनके चित्रों का आदर कर अपना कल प्रेम प्रकट करना 
प्वाहिये । 
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श्री लक्ष्मीचन्द चोरड़िया 

ये जबलपुर के युवक हैं और अपने स्वावलम्बन से बम्बई के प्रसिद्ध कला-विद्या- 
लय जे० जे० स्कूल आफ आठसे के ग्रंजुएट हैं। इनकी कई कृतियां फिल्म पत्रों 
तथा “बम्बे-क्रानिकल' में प्रकाशित हुई हैं । 

महिला-साहित्यिक 

आजकल शिक्षा और जागृति के प्रभावत्ते हमारे समाज की महिलाओं में भी 
साहित्य और कलाके प्रति रुचि पंदा हो गयी है और आज हमें इस बातका दावा करने 
का हक हो गया है कि हमारे समाज में महिला लेखिकाओं का अभाव नहीं है। 
कुछ लेखिकाओं और कवयित्रियों का परिचय निम्न प्रकार है । 


श्रीमती दिनेशनन्दिनी चोरड़िया 

इनका जन्म उदयपुर में हुआ है । गयगीत लिखने में ये बहुत सिद्धहस्त हैं । 
विशाल भारत, सरस्वती आदि प्रमुख मासिक पत्रों में आपकी रचनायें प्रकाशित 
होती रहती हैं । 

श्रीमतों रत्रकुमारी देवी 

ये श्री गोविन्द दास जी की सुपुत्री हैं। बाल्यकाल से ही इन्हें कविता-कद्दा- 
नियों से प्रेम हे। इनकी कविताओं का संग्रह “अकुर' नामसे प्रकाशित हुआ है । 
इन्होंने 'सेठ गोविन्द दास जी की जीवनी' लिखी है । 

श्रोमती नन्‍्दू बाई ओसवाल 

श्री नन्दू बाई कई वर्षों से अपनी कहानियों और कविताओं से हिन्दीकी सेवा 
कर रही हैं। इनकी कविताओं में नये प्रकार की विचार थारा है। कई वर्ष 
पहले कलकत्त से प्रकाशित होनेवाले 'ओपवाल नवयुव॒क' नामक मासिक पत्रका 
महिला अड्डु इनके सम्पाद<त्व में निकला था । 


गीम्ती राधारेवी गा।यनका 


महिला जागग्ण ओर समाज सुबार में इनका प्रमुख अनुराग है। ये कहा- 
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नियां और अधिकतर निवन्ध लिखती हैं। आपका निवास-स्थान अकोला है ४ 
समाज सुधार के क्षेत्र में मारवाड़ी महिलाओं में आपका स्थान प्रथम पंक्ति में. 
आता हे । 


श्रीमती “चंडी” 
आपका जन्म कलकत्त के संग्रान्त रुइया परिवार में हुआ। दिदी अंगरेजी 
की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त आपका विवाह “रुद्र” जी के साथ हुआ । 
आपकी कवितायें मामिक होती हैं। लोक-ख्याति से आप दूर रहना अधिक 
पसन्द करती हैं । 


श्रीमती विधावती देवडिया 


आप नागपुर के प्रमुख कांग्रंस कायकर्ता श्री पन्नालाल श्रो देवड़िया को धम- 
पत्नी हैं। स्वाधीनता संग्राम में आपने अपने नगर में कई बार अदभुत साहस का 
परिचय दिया है । आपका साहित्यिक जीवन भी राष्ट्रीय जीवन से किसी प्रकार 
कम नहीं हे । कवि सम्मेलन में जाकर आप स्वयं कविता पढ़ती हँ। आपको 
रचनाये सरल और सरस होती है । 


वर्तमान कवियों की रचनाय 
( समाधि के पत्थर से, ) 
शिला के ऐ छोटे से खण्ड, 
चिरन्तन काल-प्रवाह- 
मिला क्या तुम्हें प्रकृति का दण्ड ९ 
सह रहे हिम-जल-दाह । 
यहां है जीवन शूल्य, 
शून्यता का अपार सहकार; 
शून्य से अस्थि-भवन-पर, मित्र, 
तुम्हारा सुना भार | 
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धूलिकी ढेरी पर हो खड़े, 
छेड़ते जीवन-तार, 
अनिल के सर में स्वर को जोड़ 
कर रहे हाहाकार ! 
नि गया बचपन, कल योवन प्रात, 
खेल-खा-भोग विभव दिनरात, 
जरा आ गई लिये कृस-गात-- 
मृत्यु आमन्त्र०ण सी अज्ञात। 
मुदद गये पलक-कपाट, 
रह गये सूने से निःश्वास्र 
विखर जायेगी हाट, 
शीघ्र इतनी --क्या था विश्वास ! 
मम मिला सबको रजकण में बास ! 
रह गया पीछे विभव विलास, 
दन्‍य का वह निमंम सा हाल; 
विजय का वह मादक उल्लास; 
सभी को लघु सा प्रस्तर खण्ड ! 
विभव आदर न॒देन्‍्य का दण्ड | 


... मृत्यु में इस जीवन को रात, 
उदय. नव जीवन सूर-प्रभात, 
इसी क्रम पर चलता संसार-- 
स्रजन के स्वर में हे संहार ! 
निधन में जीवन का सन्देश,- 
स्‍्छान कुसु्मों में कलिका-देश ! 
बिजन के नीरव हास | 
हास है, या ममता का रुदन, 
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अतृप्त आशाओं का क्रादन; 

या कि जीवन की अन्तिम स्थिति-- 
कर रही नव से आहलिंन-- 
उसी के साक्षी चिर जोवन | 


“दुर्गा श्रसाद झ शुन्‌ वाला बी० ए० “व्यथित, 
“व्यथित” जी की उपयु ्त पंक्तियोंमें भावोंकी विदग्धताका उद्दी्त प्रमाण मिलता 
है; साथ ही उनके पास शब्दों की भी अतुल राशि होने की साक्षी मिल रही है । 
ऐसे युवक कवियों से जाति और देश को बहुत बड़ी आशा है। आप कुशल- 
कहानीकार भी हैं । 
जब जब ज़ाग्रत होती तरंग, 
में उठता हूं तूफान-संग, 
लहरों की ताण्डव-तालों पर; 
छहरे मेरा योवन-बिमान ॥।१॥ 
पीता हू' दुनियाँ की हाला, 
में झूम रहा हूं मतवाला, 
अधरों से पीकर विष-कराल, 
नयनों से देता सुधा-दान ॥२॥ 
शूछों के जीवन-पथ पर चल, 
बिखराता हूं फूलों के दल; 
में कठिन अमा का हृदय चीर, 
छिटकाता हूं छुविमय विहान ॥३॥ 
जब आता सीमा का घेरा, 
बनता असीम जीवन तेरा, 
में खण्ड-खण्ड करता जग को, 


कक 


उस पुच्छछ तारे के समान ॥४॥ 
«५ -- श्री सूरणमल चाण्डक 


भाषा साहित्य ओर काव्य श्घ्छ्‌ 


प्रस्तावों की तोप 
शब्दाडम्बर तीरों से क्या जड़ता दुग ढहा-लोगे ९ 
प्रस्तावों की तोपों से क्या विजय-सफलता पा छांगे ९ 
प्रस्तावों की तोप चलाते बीत चुका है कितना काल 
वही रंग हे, वही ढंग है, वही आज भी है बदहाल 
एकत्रित हो, शांत चित्त से सोचो इसका ठीक निदान 
अंट संट ओषधि द्वारा क्या होगा कठिन रोग से त्राण 
दूर किनारे बेठ कहां तक जलको थाह छगा छोगे ९ 
प्रस्तावों की तोपों से क्या विजय-सफलता पा छोगे ९ 
धनिक बन्धु अपनी थेली का मुक्त हस्त से मुह खोलो 
हृदय तंतु में पड़ी हुईं वह गांठ क्रपणता की खोलो 
अथंदास मत बनो अर्थ की यह असतल्य ममता छोड़ो 
संपद की ही बहिन विपद्‌ है उस से क्‍यों नाता जोड़ो 
अथंबाद की जीणं नावको कबतक ओर संभालोगे ९ 
प्रस्तावों की लोपों से क्या विजय-सफलता पा छोगे ९ 
---श्त्री फ़ल्चन्द परशुरामघुरिया 
दुर्गादास 


पातछ दुरगो दो जणा, सुत को राख्यो कोल । 
राजस्थानी खास का, ये हीरा अनमोल ॥१॥ 
ई धरती की छाज अब, सायड़ घारे पास । 


कर ऊँधी तरबार यू, बोल्यो दुर्गादास ॥२॥॥ 
वो छंत्री, रजपूत वो, वो सांचो सिरद्रार । 


नित घोड़े की पीठ पर; नित कर में तलवार ।॥।३॥। 
सतवादी असवार सू, उंचो जीवन नांय । 
पायो झँचे भाग सूं+ दे धरती पर आय ।॥४॥ 
बो कमधज नरसिंघ सो, तेज रूप ओतार । 
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प्राजलने संसार सू' काड्यो राजकुमार ॥४॥ 
साम धरम को रूप तू मारबाड़ की ढाल । 
तन राख्यो, राख्यो सुजस, राख्यो देश विशाल ॥६॥ 
वो सोजत को शेर वो, देसूरी को वोर। 
मारवाड़ को च्यानणो, वो दुरगो रणधोर ॥७॥ 
मारवाड़ की भीम सूं गूंज वाणी एक। 
जद पड़िया दिन सांकड़ा, दुरगो राखी टेक ॥८॥ 
- ममनोदर शर्मा बिसाऊ 
श्री भेंवर मल सिंधी 

आप एक नवयुवक पत्रक र तथा उत्साद्दी लेवऊ हैं।  भावुक़ता आप के अन्दर 
डमढ़ती हुई सी प्रतीत होती है। आप अधिकतः गद्य गीत लिखते हैं और उस में 
सफल रहते हैं। आप के गद्य-कार्व्यों का एक संग्रह “वेदना” नाम से प्रकाशित 
भी हो चुका है । 

कवि ! 

“रस कललोलिनी की मूछेनामय फेनिल धारा में अमित विश्व के नेश्रों को डुबो 
कर, उन से नया सौन्दय, नयी ज्योत्सना भर देने वाले कवि को मेंने देखा। वह 
थी उस सौंदय-योगी की एकान्त साधना -- उसकी चिरनबीन रस-वाटिका, जिस में तेरी 
तृप्ति ने अपने नेत्र-पक्रव बिछाये थे। वहीं जीवन को उन सपनों की पूजी मिली 
थी--जिनकी स्वप्रिल समाधि आजतक नहीं टूटी । 

हे स्वप्तों के स्वामी ! तुन्हारे पदों में यह जीवन की प्रेरण। किसने भरी है? 
यह किसका स्वप्न हे ? हे रसमय | 

८४८ ,.०००००००००० तू अमर हों, हे कवि की वेदना |”! 

--भैंवर मल सिघो 
मरुधरा- मधुर -- मधुरिस- मधुरा । 
मधु-मधुमा का अंचछ बिखरा । 
सुनहरे दिवस, * रुपहरी रात, 
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हीरक-संध्या, मंगल. प्रभात, 
जग-मग जग-मग प्रति सांझ प्रात, 
च्म-चम बाल्यू का कनक गात। 
सौन्दय-सोख्य-सागर निखरा । 
मरुधचरा० । 
घृत की नदियां, पय के सागर, 
मधु के भरने, मकक्‍्खन-आगर, 
कल-कल बहते रहते प्रति पल, 
भरले कोई अपनी गागर। 
पावन, पुनीत, पय-पयोधरा, 
सरुधरा० । 
काचर--काकडिये-- रुचिर, बेर, 
पंेसे-पसे के सवा सेर। 
दो पहर सुबह संध्या-सबेर, 
देखो नित बिकते ढेर हढेर। 
रहता नित आंगन हरा भरा। 
सरुधरा० । 


कुछ जज्ञानी कहते वंजर, 
कुछ कह देते इसको उजाड़, 

पर कभी किसी ने क्या कवि की 

आंखों से देखा मारवाड़ ९ 
उज्जवल, प्रचण्ड, भू-स्वगंवरा | 
सरुधरा० । 


बाल-कण-सम इन हीरों में, 
कृषकों के भप्न कुटीरों में। 
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पाया हमने जग का वभव, 
मर॒ुधर के मधुर मतीरों में। 
वेभव छख गर्षबित वसुन्धरा । 
मरुधरा--मधुर मधुरिम--मधुरा ।। 
- श्री भरत व्यास 
कुछ न पूछो क्या करंगे। 
फूक देंगे प्रेम का इक-- 
मन्त्र हम सारे जगत में 


प्रेम के इक विन्दु से हम सिन्धु कितने ही भरेंगे। 


कुछ न पूछो क्‍या करंगे। 
हम करंगे घोर तम में 
भी, उजाला ही उजाला 


विश्व को हम स्वग , नर को देवता करके मरंगे। 


कुछ न ॒पूृल्लो क्या करेंगे। 
हम करंगे-हम . करंगे 
शक्तिमय बलिदान ऐसा 


देख लेना तुम हमारी याद दुश्मन भी करंगे।॥ 


--श्री किशन लाल भालोटिया 
सूख चलीं पंखुड़ियाँ, माली, 
जब वसन्‍त की ऋतु थी माली, 
नव लतिकाओं की हरियाली, 
डाल-खिले फूलों की छाली, 
सन सन बह बयार मतवाली, 
करती थी उर में नव-स्पन्दन, 
स्पन्दन- जिसमें था अभिनन्‍द्न, 
नेसगिक रुचिर स॒ृष्टियों का, 
विभु की शुभ दया-दृष्टियों का, 
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परिवत्त न मय जग यह, माली, 
हरियाली ना; अब पमाढी, 
लाली ? तपन-तापने ले डी, 
पिक-रव ? वह तो बना पहेली, 
पागल सा, आंखे भर, माली, 
क्या निहारता नभ में खाली, 
“८रोती कलियाँ लख पेमाली, 
सूख चलीं पंछुड़ियाँ, मालो 
--श्री निरजन लाल भगानियाँ 
'मा! र दहन ! उठ, मौन तपस्वी ! खोल प्रभामय नेत्र विशाल । 
“4? स्‍ये, परम प्रिय, तब भारत का, रूख करुणामय करुणा द्वार ॥ 
“वा! ल, वृद्ध बनिता, जड़ता वश, पड़े नींद में यहां “मराल” | 
“डि? म डिम बजा जगा डमरू, कर, देश जातिका उन्नत भाल॥ 
छा' ल वबसन | बढ़ रहे, जगत के; अन्य देश सत्वर इस काछ । 
त्र' य लॉकेश्वर | ढूष त्याग, हो; पुनः अग्रसर भारत लालछ॥ 
सं! कट हर । जिस से कट ज्यावे; अगणित बाधाओं के जाल । 
“” न घन गंग भुजंग निनादित; दिखला ताण्डब नृत्य कराल॥ 
-“श्री पूरणमलू कावरा “मराल”” 
विज्ञान का आभास पा क्या रृष्टि का कुछ पार पाया ९ 
नियति पर अधिकार, पाया ९ 
मेघ-त्यक्ता चपल विद्युत अवनि पर जब भपट आई, 
कड़क की हुंकार घातक; प्रलय' की जब लूपट लाई; 
वृक्ष, पशु, नरने अरे | क्‍या त्राण-हित आधार पाया ९ 
बच तनिक संसार पाया १ 
पूर्णिमा की रात्रि में था खिल उठा उड़ु-दुछ गगन में, 
इन्दु भूमा, चल्द्रका थी खिल उठी बन ओ सदनमें; 
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राष्टु लडपका, कोन उस पछ रोक उसका वार पाया ९ 

चन्द्र ने निस्तार पाया ९ 

शस्य शाह्ल भूमि विस्तृत भ्रूमती उत्फुल्लसी थी, 

नगर ओ उद्यान सब पर व्याप्त मोहक एक श्री थी; 
भूकम्प के पश्चात्‌ क्या फिर बच वहीं श्गार पाया ९ 

क्या न सब कुछ क्षार पाया ९ 

बुद्धि कुण्ठित ओर ऐहिक-न्ञान को निस्सार पाया। 

कुछ न उसका पार पाया ॥। 

श्री पूर्ण चन्द्र टंकलिया, एम० ए० विशारद 


कब 


जीवन-पथ-पथरीली घाटी से, विश्राम मिलेगा कब | 
अरुण उषा से विपन्षिशा, अवसान-विलास मिलेगा कब || 
भव्य भाग्य भास्कर समुदय से, मानस कमल खिलेगा कब ! 
दीन रुदन से दीन-बन्धु का, अच्चछ अचल हिलेगा कब || 
भाग्य-गगन में नव प्रभात की प्रभा प्रभासित होगी कब ! 
करुणामय की करुण कादम्बिनी विभासित होगी कब |! 
मेरे जीवन-वनमें माधव, महिमा विलूसित होगी कब | 
हृदय-कुल्न में परम प्रमुद, फुल्वारी विकसित होगी कब || 
आशा-कोकिल के कलकल से, व्याकुल कल पायेगा कब ! 
सरस-सुमन पर भाव श्रमर भी, आकर मैँंडरायेगा कब |! 
सुख-समीर मन वनस्थली की, लतिका सरसायेगा कब ! 
अनुरक्तों को प्रेम भक्त वत्सल का हरषायेगा कब || 

पं० महाबीर प्रसाद जोशी 


जीवन जन्‍म मरण में पीड़ा, 
रहती साथ लगी छाया सी। 
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ऋंसी-खुशी, आह्वाद॒ सभी में, 

छिपी वेदना है अंकुश सी॥ 
इंसते ही मेरे अन्तर में 

आह एक उठ सी आती है। 
हर ग्रात सुनहरी किरण ले, 

क्यों धड़-धड़ करतो छाती है ॥ 


अ्रच्छुन्न बुद्धि ओ क्षब्ध दृदय, 
रहता हैं मेरा क्‍यों अविकल। 
केसे समभू महा ज्योतिका, 
ध्द्र॒ अंश हूं परहूं उज्ज्वल ॥ 
क्या यह है सच मृत्यु अंत हे, 
शून्य. बिन्दुमें विश्व शूल्य। 
विस्तृत युग आत्मा प्रकाशका, 
शून्य शून्य एकान्त शून्य है।। 
“अतापसिंद नवलखा एम० ए० एल--एल० बी० 
तुलसी का गुण गान 
तुलली की इब वष गांठ है 
घर घर उत्सव सो छायो 
४«एमां एमां' तुलसी कुण हैँ 
घरमें के, तो बालक जआयो। 


राजापुर थी नाम गांव को 
ओतार लियो बे में तुलसी 
बापू को थे नाम आतमो 
माता प्यारी थी हुलसी। 
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रज्ासूँ बो ब्याह करयो जद, 
घर्या प्रेम की धार बही 
चाँद दूज को बढ़ ज्यावे ज्यूँ 
नेह बढ़यो बांको त्यूँद्दी। 
एक बात से भया बिरागी 
भट अंगल की राह धरी 
देश देश में घूम घाम कर 
राम राम! की खोज करी। 
भया जगत का महा कविय 
चोखी रामायण रच. कर 


भया हिल्द्‌ का महा सलन्‍त बे 
राम भक्ति घर घर भर कर 


धन्य, धन्य, या आज घड़ी है 
धन्य, धन्य, हां इन्हें सब भी 
रामचन्द्र और तुलसी देवे 
यो शुभ दिन इब ओदरूभी 


हाथ जोड़कर दोनू. सेबक 
करी बिनती जी भर कर 
आओ तुलसी, तूँ. मत्य लछोकसें 
ले ओऔतार दया कर कर। 


श्री रतनलाल जोशी 
कन्हैया लाल सेटिया 


आप कलकत्त के उदीयम्तान स्वाभाविक कवि हैं। आपकी दो एक रचनाओं 
जल क्ा॥ बँबन सशा क्राव्यिणस बल पंच टर्जका रा है । 
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रह गई अब तो कहद्दानी। 
मेवाड़ का गोरब पुराना , 
आर उसका वीर-बाना , 
बस, उसी जोहर-अन>छ में जल चुकी उसकी जवानी ! 
प्रबल यवनों से छड़ा जो 
प्राग देकर भी अड़ा जो 
आज घुटने टेक बेठा है, वही मेवाड़ मानी ! 
रह गई अब तो कहानी। 
भप्त उसके स्तृप झुन्दर 
कह रहे हैं आह भर भर-- 
थे कभी हम गीतमय-भी, पर हुई गाथा पुरानी ! 
रह गई अब तो कहानी। 
मोन वह मीरा-सदन हे, 
मोन, जल, थल, वायु, वन है, 
गंजती केवल उल्लकों को वहां स्वच्छनद्‌ वाणी! 
रह गई अब तो कहानी। 
पर रख आगे संभल कर 
बोल धीरे बात मत कर 
घूलमें-टस, सो रही है, पद्मिनी, वह रूप-रानी ! 
रह गई अब तो कहानी। 
- कन्हैया लाल सेठियए़ 
“अनुरोध' 
राजस्थान धराके वासो, 
सत्वर शयन-कक्ष त्यागो, 
यह तंद्रा है महानाशकी, 
क्षणमें तुम इससे जागो ॥ १॥ 
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समर भूमिमें तुम्हें बुलाती, 
रणभेरी की वह आवाज, 
मत तुम गीदड़ बनकर बेठो, 
_कायरता का व्यागो साज॥ 

आओ हमसब मिल कर करल, 

राजस्थानी का उत्थान, 

शीघ्र बजे वे बाजे फिरसे, 


जो प्रताप की छेड़ तान॥ 
राणा सांगा के प्रिय सुत तुम, 


क्यों बेठे हो आज उदास, 
राजस्थान किये बेठा है, 
तुमसे ही तो सारा आश॥ 

टुर्गादास जहां जन्मे थे, 

वही धरा अब रोती हे, 

इतने पर भी छाल वहां के, 


ओर ;लालियां सोती हैं॥ 
उठो, उठो, अब बहुत सो चुके, 


करना है नुमको उत्थान, 
मत होने दो पतन देशका, 
है यदि तुममें कुछ अभिमान ॥। 
“>भ्री उल्लास चन्द्र दार्मा “सरल हृदय” रतनगढ़ | 
कवि आज पिला मधुका प्याला, 


'मदमत्त बने पीने वाला। 
नवरद्ध नया संसार भरा, 


नव॒जाग्रति का अंगार भरा; 
जाज्वल्यमान निर्मा- कछा, 
भूकम्पी हाहाकार भरा ! 
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वीरत्व युद्ध शआऋगार भरा, 

अगणित मंमका भंकार भरा, 

सागर सी चंचल लहरों का-- 

प्रठ्यंकर नव हुंकार भरा 
भड़का दे जो अंतर्ज्वाला, 
प्याला ज्वालामय भर प्याला ! 

शिशुओं की चशथ्वल तान जगे, 

भेरव॒ रव भीषण गान जगे, 

छोटे नन्‍्हें बाहुद्यय4 में-- 

लड़ जाने का अभिमान जगे | 
अपनेपन की कुछ आन जगे, 
गोरा बादल की शान जगे, 
पद्मिनी सती महामाया की-- 
प्रज्ज्वलित चिताका ध्यान जगे 

प्रगटे पावन रवि उजियाला | 

भर नव सोरभ जीवन प्याला !! 

कक मर मर श्री बालकृष्ण व्यास 


श्री रघुवीर शरण “मित्र” 


आप दमारे समाज के एक प्रखर ज्योतिमान राष्ट्रकवि तथा उत्सादी समाज 
सेवक हैं। आप प्रायः जयपुर में ही रहा करते हैं। समाज और राष्ट्र का तरुण 
मारवाड़ी समाज आपके पथ-प्रदशन का अभिलाषी है । “परतन्त्र” नाम से आपका 


जो मौलिक काव्यग्रन्थ प्रकाशित दो चुका है उसके द्वारा आपने देश की राष्ट्रीय 
आत्मा में एक नयी बिजली भर दी है। “परतन्त्र” के दशम सगे की “कवि” 


शीषेक आपकी रचना गहां दी जाती हैः-- 
कवि | लगा आग; कवि। जगा भाग, 
घधका ज्वाला; कर दे विनाश ? 
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मां की आंखों के आँसू छख, 
उठ दमन देख; कर दमन नाश, 
तेरे हाथों में राज छत्र, 
रे। पहना मां को राज-वस्र, 
तू काट बेड़ियां कर ख्वतंत्र, 
तुक पर ही मां को बंधी आश,;, 


कवि लगा आग। -कवि जगा भाग, 


चथधका ज्वाला; 


कर दे विनाश | 


बलिवेदी पर सर चढ़वा दे, 
धड़ की दीवारें चुनवा दे; 
शोणित से कर दे राजतिलक, 
प्यासे भालों की बुझा प्यास, 
कबि छगा आग। कवि जगा भाग, 
धधका ज्वाला; कर दे विनाश ! 


कवि | मां के पय की तुझे शपथ, 


भूलों को फिर दिखला 


विपुव का 
अब निकले 


दे पथ, 
बनक्‌र-- 


श्वास-रवास, 


कि लगा आग; कवि जगाभाग, 


शैंधका ज्वाला, 


कर दे विनाश | 


तेरी कविता अवतार बने; 
जननी का सच्चा प्यार बने, 
तलवार बने, अंगार बने, 
या दानव दल का बने आश, 
कवि छगा आग ; कवि जगा भाग, 
घधधका “हवाला; कर दे विनाश! 
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कबिता व्याली विकराल बने, 
खांडा, खप्प, असि-ढाल बने, 
शिव-नेत्र बने, जय-नाद बने, 
रिपु के शोणित की बने प्यास, 
कवि छगा आग ; कवि जगा भाग, 
धधका ज्वाला, कर दे विनाश | 
गा दे भारत को प्रबल व्यथा; 
गा' दे वीरों की अमर कथा, 
रे युग युग का सन्देश सुना, 
भारत में फिर दिखला ग्रकाश। 
कवि लगा आग ; कबि जगा भाग; 
धधका ज्वाला; कर दे विनाश । 
तलवारों के शब्जार जाग, 
प्रत्यंचा की. टह्ढार जाग ! 
युग परिवतेक कर  परिवतन-- 
कर पूथ॑ सभ्यता का विकास | 
कवि छगा आग; कवि जगा भाग, 
धधका ज्वाढल, कर दे विनाश | 
श्री 4 'र्द्र' ) जी 
रू जी हिन्दी और अंगरेजी के उदीयमान लेखक हैं । हिन्दी कविता में 
-आपकी अच्छी गति है। रौद्र रस पर ही आपकी क़रूम अधिक उठती है । 
परिचय 
बिचित्र हूँ विकट हूं, भयंकर हूं विकराल हूं में । 
योगी हूं, बेरागी हूँ नवसंत, नो निद्दाल हूं में 
नज्राह्मण नशूद्र हूं, न ईर्ष्या न मोह मद हूं में, 
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न पाप हूं न पुण्य ह, न शोक हू' न रोग हू में | 
न पढ़ा लिखा न सीखा-नव द्शन का दशन हू' में । 
न पागल न पंडित-पर-दुष्ट दमन दंड हू' में | 
हिटलरों को हिट करता, मिस्टरों को मिस्ट करता, 
भीम हु, बीरेन्द्र हू भ “चंडी'-पति “रद! हू में ! 
रु श हर ॥ 
सीधी कुबड़ी काली सड़क, सड़कों पर बाजार यहां हैं। 
ठँचा तोंद सेठ साहब का, घण्टाघर मीनार यहां हैं। 
चांदी कटती सोना कटता, कटते यहां हवा ओ पानी । 
यहां चांदनी रात झुरा को- प्याली पर होती कुर्बानी । 
यहां प्रकृति को कोन देखता, करते सब अपनी मनमानी । 
पलने पर बचपन कटता है बेसुध कटती यहां जवानी । 


जीवन का सौदा है महंगा, महंगी का व्यापार यहां है। 

सीधी कुबड़ी काली सड़क सड़कों पर बाज़ार यहां हैं । 
यहीं श्वान रहते गद्दों पर, सड़कों पर भुखमरे भिखारी। 
यहां दीनता रोती रहती, यहां प्रेम बनता व्यापारी । 
मिट्टी भी पसे से मिलती, पानी की भी कीमत भारो।. 
यहीं बेच कर नींद होसले, लेते रहते छोग खमारी 


सुख हे पर आनन्द नहीं हे, हाट-हसीन हज़ार यहां है। 

सीधी कुबड़ी काली सड़क, सड॒कों पर बाजार यहां हैं । 
हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, जलती यहाँ गज़ब की ज्वाला). 
यहीं देवता के सन्मुख भी, बेठा रहता पहरे वाला। 
फिरते हैं बेकार ग्रंजुण्ट, मूखंराज बनता धनवाला+ 
कुत पर तिछीं टोपी है, अजब अज्ञब सब ठाट निराला । 

रिक्शा, टमटम घोड़ा गाड़ी, मोटर को भरमार यहां है। 

सीधी कुबड़ी काली सड़कें, सडुकों पर बाजार यहां हैं। 
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यहां मेघ रोते रहते हैं दूब यहीं जलती रहती दे, 
यहीं गरीबी मन को मारे, तिल तिल कर घुलती रहती हे। 
सिंह-सपूत यहीं पर क्षत्रिय--शंबुक सेवा में रत रहते, 
ऋषियों की संतान न्राह्मण-शूद्र चरणचित धरते रहते । 
सत्व कहां है यहां कलम में, पहरे में तलवार यहां है । 
सीधी कुबड़ी काली सड़क, सड़कों पर बाज़ार यहां हैं । 


आंचल की छाया में दिल की धड़कन कोन समभ पाता है, 
यहां कोन भूखे न॑गों को, सुखद सांत्वना दे जाता है । 
यहां मुसहम ईमां खोकर, बे-इमान कह। जाता है, 
'एटीकेट” पर दाढ़ी मूछों--कां बलिदान किया जाता है । 
दिल में दगा प्यार होठों पर, कुछ का कुछ व्यवहार यहां है । 
सीधी काली कुबड़ी सड़क, सड़कों पर बाजार यहां हैं। 
यहां पाप और पुण्य खरीदे-जाते, पेसे वाले रहते, 
निधन अपनी लाज छिपाये, झुक कर बहुत अदब से चलते, 
मिलकर यहां कोन रहता है, अछ्ग अछग भाई रहते हें, 
दूर गांव से आने वाले, छल का पाठ यहां पढ़ते हैं। 
संकरी गली कृपण के मन सी, सरकारी दरबार यहां हे । 
सीधी काली कुबड़ी सड़क, सड़कों पर बाजार यहां हैं। 
राजा रहते बाबू रहते, रहते यहां सेठ व्यापारी). 
बिजय क्ररता की रहती हे, करुणा फिरती मारी मारी । 
सफल खेल “बाजीगर' का हे, अद्याचार कला है भारी, 
यहां फूल के पत्त पीले, कली कली को है बीमारी | 
कांटों में दामन फंसता हे, पंज्ली भी लाचार यहां है। 
सीधी कुबड़ी काली सड़क, सड़कों पर बाज़ार यहां हैं । 
यहां प्रवंचक जादूगर का, सिर चढ़ जादू बोल रहा है, 
जल थल अनल अनिल में छिपकर अम्ृतमें विष घोल रहा है 
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हंस पराजित हैं उलक से, सत्य धम का नाश यहां हे, 
“वंडी! जीभ निकाल रही है, शुद्ध रक्त की धार कहां है ९ 
घर में पाप पुण्य मन्दिर में -इश्बर का अवतार कहां हे ९ 
सीधी कुबड़ो काली सड़क, सड़कों पर बाजार यहां हैं । 
--श्रीमती “चण्डी 


राजस्थानी साहित्य के कुछ नये प्रकाशन 


राजस्थान के लोक-गीत भा० १ और २ हरेरस । 

नागरी प्रचारिणी सभा काशी की बालाबख्स ग्रन्थमाला द्वारा--( १ ) रघुनाथ 
रूपक ( ९ ) शिखखंदोत्पत्ति, ( ३ ) ढोला मारुका दूहा ( ४ ) बीसलदेव ( ५ ) 
बाँकीद[स ग्रन्धावली १-२-३ ( ६ ) एृथ्वीराज रासों । 

हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयाग द्वारा प्रकाशित--( १ ) बेलि क्ृृष्ण-रुक्मिणी के । 

पिछानी-राजस्थानी ग्रन्थमाला द्वारा :--( १ ) राजस्थान को दूहा ( २ ) राज- 
स्थानी बातां ( ३ ) बोलावण ( नाटक--पारीकजी रचित ) 

नवयुग ग्रन्थ कुटीर, बीकानेर द्वारा--( १ ) राजिये के दोहे ( २) चन्द्रसखी 
के भजन ( ३ ) कटसुकरणी । 

जगदीशासिंदद गददलोत--जोधपुर द्वारा-( १) मारवाड़ के आरमगीत ( २ ) 
'राजियों के सोरठे ( ३ ) राजस्थानी कृषि-कहावते ( ४ ) अमर काव्य । 

बेंकटेड्र प्रेस बम्बई से प्रकाशित--( १ ) नरसी रो माहरों ( २ ) रुक्मिणी 
मंगल ( ३ ) रतनाहमीर री बात (४) इंगरजी ज्वारजी ख्याल ( ५) ख्याल 
दीर रांका तथा ( ६ ) मद्दाराणा जसप्रकाश । 

छात्र द्ितकारी पुस्तकमाला प्रयाग द्वारा प्रकाशित-राजस्थानी साहित्यकी रूपरेखा 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रकाशित--डिंगल में वीर-रस । 

मारवाड़ी प्रचारक मण्डल धामनगांघ द्वारा भी कई ग्रन्थ छपे हैं । 

केदारनाथ दारुका-- नं० २९ बढ़तहा स्ट्रीट, कलकत्ता-मारवाड़ी पंचनाटक--ले० 
भगवती प्रसाद दारुका । 
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अन्य प्रकाशकों द्वारा--( १) वंशभास्कर (२) डिंगल कोष ( मुरारीदान ) 
समारवाड़ आड़ीसंग्रह, मारवाढ़ के मनोदर गीत ( रामनरेष्ा त्रिपाठी ) मारवाड़ी व्याक- 
रण ( रामकरणजी आसोपा ) राजस्थान के आम-गीत आदि । 

इनके अतिरिक्त मारवाड़ी भाषा की १ पत्रिका धामनगांवसे निकली थी । व्यावरसे 
भी ऐसा द्वी एक पत्र निकलता था । मारवाड़ी अग्नवाल, मारवाड़ी माहेखरी वंधु, ओसवाल 
“नवयुवक, राजस्थानी पंचराज, चारण, नामक पत्र पत्रिकाओं में मारवाड़ी भाषा की बहुत 
सुन्दर रचनायें प्रकाशित हुईं है जिनमें पंचराज और राजस्थानी विशेष उल्लेखनीय 
हैं। पंचराज्ञ में श्री गुलाबचन्दजी नागौरी की कई रचनाये बड़ी सुन्दर प्रकाशित 
हुईं तथा बरारभूषण बृजलालजी बियाणी आदि अन्य कई सुलेखकों के मारवाड़ी भाषा 
के लेख थे । मारवाड़ी भाषा के कई प्राचीन भजन, मीरा पदावली, आनन्द धनपद 
संग्रह, कवीर ग्रन्थावली, रामरसाम्बुद्धि आदि में तथा कई प्राचीन एवं ऐतिहासिक 
कृतियां ऐ० जेन काव्य संग्रह, प्राचीन गुजेर काव्य संचय, प्राचीन गुजराती गययसंदर्भ 
और प्राचीन सोरठा संग्रह ( जेनेतर ) आदि में प्रकाशित हुई हैं। अखिल भारतीय 
'मारवाड़ी सम्मेलन से “समाज सेवक” साप्ताहिक निकलता रहा जिसमें अनेक लेखकों 
और कवियों की सुन्दर ऋृतियां सामने आती रहीं परन्तु पता नहों क्‍यों आवश्यकता 
के दिनों में वद पत्र रूगभग ३ साल से बन्द है । 

जुलाई सन्‌ १९४६ ई० से श्री चन्द्रराज भण्डारी ज्ञानमंदिर भानपुरा ( इन्दौर ) 
द्वारा “जीवन विज्ञान” नामक मासिक पत्र भ्रकाशित हो रहा है। यह पत्र अपनी 
कोटि का एक दी है जिसमें जीवनोपयोगी सर्वाज्ञीण साहित्य का सम्पादन होता है । 
'पत्र का समग्र पाव्यविषय उच्चकोटि के विद्वानों की कृति के द्वी रूप में रद्दता है । 


फरिच्छेद ६ 


सामाजिक रूढियां 


मानव समाज के प्रत्येक प्राणी को जन्म से लेकर रूत्यु प्यन्त एक विशेष प्रकार 
के नियमित आचार के बृत्त में रहकर कुछ रीति-रस्मों तथा रुढ़ियों का पालन करना 
पढ़ता है। हिन्दू समाज में इन रीति रस्मों और रुढ़ियों को ३ विभागों में बांझा 
जा सकता है। पहले विभाग में वेद रीति होती है जिसके अंतर्गत शात्र और 
स्मृतियों के आधार पर विभिन्न संस्कारों की विधि रहती है । दूसरी लोकरीति है 
जिसका आधार देश या समाज के प्रचलित कायों का अनुसरण किया है। 
तीसरी कुलरीति है जिसके अंतर्गत वंश विशेष में, उसके पूवे पुरुषों द्वारा चलाये हुए 
कार्यों की आबृत्ति की जाती है । 

लोकरीति और कुलरीति के क्षेत्र में ही वद आचार और प्रचलन आते हैं जिनके 
विषय में अनुसंधान करने पर कोई विशिष्ट कारण, समय और प्रमाण नहीं मिला 
करता है और ऐसे द्वी कार्यों को हम रूढ़ि कहा करते हैं । हिन्दू धम के स्मतिकारों 
ने जीवन के संस्कारों का निरुपण करते समय उनके कारणों तथा उनकी उपादेयता 
की जेसी मीमांसा की है उसके अनुसार हमारे किसी भी संस्कार को आधुनिक विज्ञान 
की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतारा जा सकता है। आवश्यक संस्कारों की विवेचना 
तथा उनके निरूपण के पश्चात स्मतिकारों ने हिंदुधम की विशालता के अनुकूल ही 
लोकरीति और कुलरीति के पालन की मुक्त आज्ञा दी है जिसका तापये यद्दी है. कि 
जब जेसी परिस्थिति आबे, तब तेसा हेर फेर लोकनायकों तथा कुलभूषणों द्वारा कर 
लिया जाय । इसी आदिशानुसार अनेक बाते हमारे समाज के अंदर प्रचलित 
हो गई हैं जिनको हम ढकोसछा और रूढ़ि कहते हैं। यदि हम उन प्रचलित 
ढकोसलों के कार्यंकाराण और उनके प्रारंभ के समय का पता नहीं 
लगा सकते तो यह हमारी अविद्या और कमज़ोरी है, न कि हमारे किसी भी 
समय के लोकनायकों अथवा कुल-भूषणों का दोष ५ यदि कोई रूढि आज हमारे 


सामाजिक रुढ़ियां ५४९ 
उत्थान में बाधक हो रही है तो वतेमान छोक-नायक तथा कुछ भूषणों का कतंब्य है 
कि व उस रूढ़ के समय तथा उसके कार्यकारणों का पता लगाकर उसे सब॑ साधारण 
के समक्ष रखे ; उसको देशकालानुसार अनुपादेयता सिद्ध करें और बाद में उसके 
स्थान पर किसी श्रेयस्कर प्रचलन की प्रतिष्ठा करें । 

ऐसा करने के लिये सबसे पहले इस बात से सतक हो जाना पड़ेगा कि लोक 
नायक का पद अथवा कुल-भूषणता का दर्जा कितना महान और कितना दायित्व पूर्ण 
हुआ करता है । इन पदों पर यदि कोई अपू्ण व्यक्ति आसीन होगा तो उसका सारा 
'का्य-कलाप आरण्य रोदन होकर ही रह जायगा । और यदि उपयुक्त व्यक्ति उक्त पदों 
पर आसीन द्ोगा तो उसकी आवाज़ चिरस्थायी बनकर द्वी रहेगी। 

देश देशान्तर के जलवायु, भाषा संस्कृति, प्रकृति, प्रवृत्ति, इतिहास, धमम, मत 
मतान्तर, श्रद्धा, समय, प्रचलन, और प्राचीन पद्धति के रूप में उन्हीं ३ प्रकार की 
रूढ़ियों का सत्र व्यवहार होता रहता है । इन पद्धतियों और रूढ़ियां को पाश्चात्य 
देशों में ( 7!/90007 ) के नाम्र से गौरवान्वित किया जाता है । 

भारतवर्ष में और विशेषतः हमारे मारवाड़ी समाजमें वे ही पद्धतियां 'रूढ़िः नाम 
से अपवाद बन रदी हैं। भाम तौर से दमारे समान में इन झुढ़ियों या 
(]'790707078 ) को विज्ञान के दायरे के बाइर की चौज़ समम्का जाता है. फिर 
भी अनायास ही ग्रह बात भी देखने में आ रही है कि कुछ डढ़ियों का प्रचलन 
बढ़ता जाता है और वद्द विशेष अच्छी समम्शी जाने लगी हैं जिसका स्पष्ट कारण 
यही है कि वेसी रूढ़ियां आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से अनुकूल बेठती जा रही हैं । 

कुछ ऐसी रुढ़ियों को--जिनका आधुनिक विज्ञान से किसी भ्रकार का संबन्ध 
नहीं पाया जाता- हमारा समाज केवल इसी लिये अपनाये रहनेको विवश हैं कि 
उनसे अपने कुलगौरव तथा देश-गौरव का प्रतिपादन द्वोता है। यद्यपि आधुनिक 
मानव समाज की प्रवृत्ति ॥2077'४४७ 50707028 ( सुचारु विज्ञान ) की ओर 
दिन दूने और रात चौगुने वेग से बढ़ रद्दी है तो भी ललित कला (|#१॥6 87॥8) 
की ओर से मनुष्य को कदापि हटाया नहीं जा सकता। हमारी रूढ़ियां अथवा 
॥).800078 इन्हीं छलित कल्मओं का स्फीत सामाजिक अंग हैं, और चूंकि 
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उनके आदि प्रचलन का समय बहुत पुराना है, इसलिये आज हमें उनका विकुत 
स्वरूप ही देखने को मिल रहा है। इतने पर भी आधुनिक इतिहासकार इन्हीं 
रूढ़ियों के ; रुढ़ियों के इन्हीं विकृत स्वरूपों से किसी देश या समाज की संस्कृति और 
सभ्यता ( (!760076 800 (।शा258४07 ) का पता छगा लेते हैं । 

पाश्चात्य अन्वेषक और इतिहासकारों की उन कृतियों को देखकर हम दंग रह 
जाते हैं जो हमारी विकृत रुढ़ियों के आधार पर तैयार होकर साजझ्गोपांग पृणे और 
धवमत्कार सी दोकर हमारे सामने प्रगठट होती हैं. और हप विचार से यह केसी 
विडम्बना है कि हम अपनी ही चीज़ों के विषय में बिल्कुल मूखे से बने रहकर अपनी 
उन्हीं रढ़ियों को ढक्ोसला कहकर उन्हें बिल्कुल ध्वस्त कर डालने में दी सारी 
समृद्धि और उन्नति देखने की भूल लिये हुए चिढ़ाते रहते हैं! हमारी यद्द॒प्रत्त्ति 
गोस्वामी तुलसीदासजी की इस उक्तिकों चरिताथ करने वाली है कि-- 

“ज्ञेहि सन नीच बड़ाई पावा। 
सो प्रथम हठि ताहि नसावा।” 

इतना सब कुछ होते हुए भी आज दमारे देखने में यह आ रहा है. कि हमारे 
राजस्थानी या मारवाड़ी समाज में इन रूढ़ियोँ का एक बवण्डर-सा तेयार हो गया है 
अथवा यों कहिये कि हमारे समाज की पीठ पर रुढ़ियों का एक गद्ठर-सा लद॒गया 
है जिधके भार से और जिसके मौके से समाज दबा-सा जा रहा है; लड़खड़ाता 
हुआ नज़र आ रहा है। इस दयनीय दशा का वास्तविक कारण क्‍या है 2 यद्यपि 
अभी में उस स्थिति में नहीं हूं कि रूढ़ि के प्रकरण पर यथेच्छ प्रकाश ढाल सकूँ, 
फ़िर भी तबतक में यहां संक्षिप्त रूप से उस विषय की चर्चा करके पाठकों से अब- 
काश की याचता करूँगा जब में इस प्रकरण की एक अलग खोजपू्ण पुस्तक तेयार 
करने का प्रयल करू गा । 

साधारण पारिवारिक परम्परागत प्रचलन अथत्रा संस्कारों का दिगदशन करते हुए 
हमें एक मारवाढ़ी कुल के अन्तगत सर्वप्रथम गर्भाधानकाल का एक विशेष प्रचलन 
दिखाई पढ़ता है । यद्द एक ऐसा अवसर होता है जब, क्‍या होता है, क्‍या नहीं, 
का प्रश्न छोड़ कर माता बनने वाली कुछ-बधू सै बातचीत और प्रश्नोत्तर करने वाली 


स!|माजिक रूढ़ियां १७३ 


परिवार की अन्य स्थ्रियां उसके प्रति एक परोक्ष मन्द, मधुर द्वात्य और विनोद के 
ब्ववहार के साथ आक्ृष्ट होती हैं। विनोदपूर्ण आलाप का यह क्रम शनेः हानेंः 
बढ़ता दी जाता है, यहां तक कि खुललम-खुल्औा, हँसी, मज़ाक का ज़ोर हो जाता है 
और यदि कोई तीसरा पक्ष, विशेषतः यदि वह मद हो, उनके इस व्यवद्वार को देखे 
तो शायद वह “अइलीलता' कह कर नाक भौं सिकोड़ने लग जायगा। साधारण 
अवस्था पर खड़े होकर देखने से निश्चय ही यह सब बातें कुछ अच्छी प्रतीत नहीं 
होंगी । तथाकथित सभ्य समाज ऐसे आलाप को हमारी कमजोरी बतायेगा, व्यर्थ 
की रूढ़ि और भसभ्यता का परिचायक बता देगा परन्तु, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। 
इस प्रकार के आमोद और आलापों का कुछ मनोवेज्ञानिक आधार है । 

जिस प्रकार मानव के कम-प्रधान जीवन में रचनात्मककायें को परमानन्दमय 
तथा विष्वंसात्मक काये को विषादमय समझने की स्वाभाविकता विद्यमान है, उसी 
प्रकार आधि-देविक़, आधि-भौतिक तथा आधि-देहिक सभी प्रकार की रचनाओं के 
अवसर परमानन्दमय हुआ करते हैं । वास्तविकता तो यद्द है कि आधि-देविक रचना- 
क्रम के स्वाभाविक आनन्दाभास पर ही आधि-देहिक और आधि-भौतिक रचनाओं 
का प्रसड्ष आनन्दमय माना गया है ! 

किसी कुलबधू के गर्भावान का अवसर समाज के इतिहास की आजृत्ति का 
स्मारक हुआ करता है ; उत्पत्ति की कल्पना का अत्तिल्व यहीं से प्रारम्भ द्वोता है; 
समाज के अन्दर दमारी, आपकी और सब की उसी ओर दौड़ है, संसार के 
समस्त व्यापार का केन्द्रविन्दु भी यही है। अतएव निश्चय ही यह अवसर ऐसा है. 
जब रचना के परिचय के उल्लास का बरबस विस्फोट होता है। इस प्रकार का उल्लास 
सश्टिगत है जिसका नाना. प्रकार का प्रतिबिम्ब पारस्परिक हंसी-मजाक, सन्तोष- 
प्राप्ति और शान्ति के रूप में प्रगट होता है । 

जहां तक उल्लास प्रदशन का प्रश्न है, वेयक्तिक रूप में उसका लक्ष्य हंसी मज़ाक़ 
के अतिरिक्त और कुछ द्वो ही नहीं सकता । गायन, वाद, सजावट आदि के काये 
वैयक्तिक विनोद के हंसी मजाक़ के वह रूप हैं जिनमें वास्तविक उलास का भाक 
कम ही द्वोता जाता है। अतः वेयक्तिक हंसी-मजाक, मीठी .चुटकियां आदि का 
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अस्तित्व एक ऐसी दृक़ीक़त है जो मनुष्य के जीवन के लिये अपरिहाये है । हम तो 
बद्दां तक कहने के लिये तेयार हैं. कि उसके बिना जीवन को जीवन कह्दा ही नहीं 
जा सकता । रह गई अर्लोलता की बात, सो दम यह भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि 
अस्लीलता का प्रश्न प्रायः उस स्थल का विषय हुआ करता है जद्दां के वातावरण में 
अनुभूति अथवा प्रवृत्ति सम्बन्धी मनोशृत्ति में कुछ वेषम्य होता है. अथवा वातावरण में 
पारस्परिक पूरक तत्व एकत्र दोते हैं परन्तु यह स्थिति पहली स्थिति के आश्रय 
पर दी रहती है । 

अपने इस कथन को हम उदाहरण के रूप में स्पष्ट करें तो दम करंगे कि एक 
स्थान में जब १० आदमी एकत्र हों और उन दसों की अनुभूति और मनोगति एक 
ही सटश होगी तब उनके बीच में चलने वाली विनोद वार्ता सीमा से बाहर जाकर 
भी अदलोलता के अपवाद से बची रहेगी, परन्तु यदि १० में एक भी आदमी को 
अनुभूति में वैषम्य द्ोगा तो सीमा के अन्दर द्वी रहने वाला आलाप भी अर्लील 
कह दिया जायगा । अनुभूति का समत्व और उसका वेषम्य अवस्था के समत्व और 
बेषम्य पर ही प्रायः अवलम्बित रद्दता है | प्रत्यक्ष देखने में जाता है. कि समवयस्‍्क 
नौजवानों के बीच चलने वाला आलाप एक बुडढे आदमी के लिये कट आलोचना का 
विषय बन जाता है, इसी प्रकार समवयस्क नवयुवतियों का पारस्परिक विनोदालाप 
बूढ़ी दादियों के लिये असह्य सा बन जाता है । 

“वातावरण में पारस्परिक पूरक तत्वों का एकत्र स्थान” से हमारा तातय है कि 
जदां पुष्ठ और स्त्री दोनों ही उपस्थित हो वहां सीमा से बाहर का विनोदालाप 
अरलीलता की संज्ञा प्राप्त कर लेगा । इसका प्रत्यक्ष कारण हिन्दू समाज के संस्कार 
हैं जिनके अनुसार पराई स्री को माता बहिन या लडकी के रूप में ही समभतने का 
'विधान है. अतएव उनके समक्ष पुरुषों का विनोदालाप अविहित और पर-पुरुषों के 
समक्ष एक नारी का विनोदालाप निलेजता की ही संज्ञा पायेगा जब कि भारतीय नारी 
का लजादीलता का आदर संसार भर से श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है. और जिससे 
कभी कोई इनकार कर ही नहीं सकता । 

इस प्रकार हम देखते हैं; दम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि समवयरक और 
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समान अनुभूति के बीच का कोई भो विनोदालाप कभी अइलील नहीं हो सकता । 
दूसरी बात अधिऊऋ पुष्ट रूप से यह सिद्ध होती है. कि विनोदालाप का विषय मनुष्य 
का एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना मनुष्य को मनुष्यता का पद ही नहीं मिलता 
और न मनुष्यता की पूर्ति द्वी होती है। 

अपने इन तकौ के आधार पर हम यह कद्द सकते हैं कि समवयसक और सहा 
नुभूति के वातावरण में चलने वाले विनोदालाप की जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं 
वस्तुतः उनको टीका टिप्पणी का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि उस वातावरण के 
विनोदालाप के सुनने का ही जब उन्हें अधिकार नहीं है तो वे उसकी टीका ही केसे 
कर सकते हैं । हिन्दू समाज और हिन्दू संस्कृति का तक़ाजा तो यह है कि अनु- 
भूति और वय की विषमता रखने वाले व्यक्ति को उस स्थान से कानों उंगली लगाकर 
दूर हट जाना चाहिए जहां समवयस्क और समानुभूति वाला समाज विनोदालाप कर 
रहा दो । यहां जो कुछ लिखा जा रहा है. वह किसी एक व्यक्ति का मत नहीं है 
अपितु यह हिन्दू धमंशाञत्रों में निर्दिष्ट एक तथ्य है और जिसका समाज के अन्दर 
केवल एक इतना ही रूप रह गया है कि परिवार का वढ़ा बूढ़ा आदमी घर को छोटी 
कुल्बधुओं के प्रायवेट कमरे में जाना, उनके मुख दशेन तथा उनके सम्पर्क को अप- 
राघध समझता है। परन्तु शास्त्र की व्यवस्था का क्षेत्र बहुत विशाल है जिसके 
अन्तगंत ४ आश्रमों के समय निरूपण में एक बहुत बड़ा कौशल सन्नचिद्दित किया गया 
था। २५ वषेतक ब्रद्मचर्याश्रम का पालन एक बालक को गुरुकुल या ऋषिकुल में दी 
रह कर करना पड़ता था। इसके बाद जब वह गदस्थ में आता था तो उसके पिता 
माता गृहस्थ से अवकाश लेकर वाण-प्रस्थी बन जाते थे अर्थात्‌ नवयुवक पुत्र और 
नवयुवती पुत्रवधू का किसी भी प्रकार का संपर्क प्रौढ़ पिता माता या सास सखुर से 
नहीं रदता था फलतः अपने अपने पूरक अंगों के साथ सब शांति का जीवन विताते 
थे, बिचार अथवा काये कलापों की किसी विषमता का कोई अवसर ही नहीं रद्दता 
था। आजकल हिद्‌ परिवारों के अन्दर सास और पुत्रवधू के बीच, पुत्र और 
पिता के बीच जिस भयंकर कलद्ट के नम्न चित्र देखने में आते हैं उनका एकमात्र 
कारण यद्दी है कि समानुभूति और समवयस्कता के गृढ़ तत्व की अपहेलना की जाती 
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है। यंद एक ऐसा पाठ है जिसे सबसे पहले पुत्रवाकोंकों तथा पुन्न॑ वालियों को ही 
पढ़ता. चाहिए । 

अतएव उत्पत्ति अथवा रचना सूचक समय में यदि किसी कुल वधू के चतुर्दिक 
उसका सजातीय, समवयस्क एवं समानुभूति वाला बर्गे एकन्र होकर विनोदालाप और 
कटाक्ष करके अपने उछ्ास का प्रदर्शन करता है तो किसी भो दशा में इस काये को 
अनुचित नहीं कद्दा जा सकता । दूसरी ओर वेज्ञानिक सिद्धान्त बताता है कि माता 
बनने वाली कुल्बधू के लिये आवश्यक है कि हर समय उसका रोम रोम पुलकायमान, 
आमोद पूणे, उछास और सदाशयता युक्त रहे, किसी भी समय विषाद तथा अवसाद 
उसके निकट न आने पावे ; हर समय कुल्वधू का ध्यान पति को अथवा किसी 
देव तायक की ओर आक्ृष्ट रहे । इसका मे यद्दी हे कि भावनाओं का जो चित्र 
मनुष्य के मस्तिष्क में चित्रित होता है, उसको कृति में भी उसी चित्र का निर्माण 
होता है। मनो विज्ञान के सब से बढ़े सिद्धान्त का मम भी यद्दी है। (५४॥/७७ 
ए०प णंणद, 70०० 77970 )। एक सर्भा कुल्बधू के मस्तिष्क में जेसी 
आकृति बसेगी, गर्भ के शिशु का निर्माण उसी की छाया से द्ोगा। भावी माता का 
विस जितना द्वी उस पूण और विषाद द्वीन रहेगा, सन्‍्तान उतनी ही स्वस्थ, सुन्दर 
ओर सुढौल दहोगी। 

आज कल के परिष्कृत और सभ्य कह्दे जाने वाछे पाश्चवात्य समाज में भी ऐसे 
संस्कारों का अ्रवलन है परन्तु शैली में कुछ भेद अवश्य माठ्म द्ोता है। वहां के 
समाज में भावी संतान के लिये कपड़े बुनने ; उसके किये खिलौने और पोशाक 
खरीदने के कृत्य हुआ करते हैं और प्रकारान्तर से माता के हृदय में संतान के आकार 
प्रकार और रंग ढंग का एक काल्पनिक चित्र अंकित किया जाता है । 

.. हमारे मारवाड़ी समाज में गर्भाधान के ८ वें मद्दीने में “नसेरी” नामक एक 
रूढ़िका प्रचलन दे । यह “नसेरी” का शब्द नौसेरी का विकृृत रूप प्रतीत द्ोता है। 
मारवाड़ी भाषा में इस्र कृत्य को “मातामाई का दल्या” कहते हं। इस प्रचलन 
के भलुुसार एक विश्विष्ट प्रकार को पूजा द्वोती है जिसमें ५ सेर अन्न की खिचड़ी 
आदि प्रकाने का विधान है) इस पूजा की खास बात यद्द द्वोती दे कि संबन्धित 
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'परिवार की वधुओं के अतिरिक्त कोई लड़की अथवा कोई पुरुष उसे देखने नहीं पाता । 
'इस रूढ़ि के संबन्ध में हमारा अनुसंधान काये चल रहा है। अभी दम इतना दी 
पता लगा सके हैं कि “माता माई का दलिया” की इस झुढ़ि में गर्भाधान के उपरांत 
दोनेवाले पु सवन और सीमन्तोन्नयन संस्कारोंका संबंध पाया जाता है । आधुनिक विज्ञान 
के आलोक में अब हिंदू ज्योतिष शाञ्र की भी एक स्ततंत्र सत्ता मानी जा चुकी है । 
प्राणिमान्र के शरीर पर सूये, चंद्र, पृथ्वी को गति, १२ राशियों का तथा ग्रहोपग्रदों का 
अभाव दोहरे और तेहरे रूप से पड़ता हो रहता है । दिन्दू सामाजिक विधान के 
अंतगंत ग्रहोपग्रहों के प्रकोष तथा उनके नेष्ट प्रभाव के शमन के लिये विशिष्ट दान, 
जप और भोजन छादन के जो नियम चलते देखे जाते हैं, वास्तव में उन सबका 
आयुर्वेदिक तथा मनो वेज्ञानिक आधार है । हमारी “नसेरी” की रुढ़िके अन्तर्गत 
भी पूजा के विधान में कुछ ऐसे ही तथ्य पाये जाते हैं। कुलवधुओं के अतिरिक्त 
पुरुष अथवा कुमारिका या परिवार की लड़कियों से इस पूजा विधि को छिपा रखने का 
रहस्य यही है कि उस समय ग्िणी के मानसिक भावों में ब्रीड़ा का किंचित्‌ संचार 
न हो, उपस्थित समाज शतप्रतिशत उसकी मनःस्थिति के साथ मेल खाने वाला हो 
जिससे कि स्वयं गभिणी तथा गर्भस्थ बालक के शरीर तथा उसके संस्कारों में व्यतिक्रम 
न पदा हो। 

इस संबन्ध में जब परिवतन का प्रइन उठता है तो साधारण वेज्ञानिक आधार पर 
अभी केवल इतना ही कहने का हमारा अधिकार है कि जयपुर अथवा बीकानेर में 
वहीं के वायुजल तथा उपज के अनुकूल पूजन और भोज्य सामग्री की व्यवस्था की 
जाती है तो कलकत्ता या बंबई में रहने वाले भाइयों के लिये यह आवश्यकता नहीं 
है कि वे उस बिधि की पूति तभी समझे जब कलकत। बंबई में भी मारवाड़ो कुलबधू 
को “नसेरी” में जयपुर या बीकानेर की द्वो सामग्रो से काम लिया जाय । जब हम 
इस प्रकार के विचारों में चिपकने की कोशिश करते हैं तभी हमारी प्रगति में वाधा 


का अवसर आता है ओर तभी हम अन्य वर्गों की दृष्टि में द्वास्यास्पद भी 
हो जाते है। 
प्राचीन आय सभ्यता या हिन्दू-धम-शात्रों में अत्येक कार्य्यनुष्ठान के पूर्व 
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संकल्प तथा ग्रतिष्ठा का प्रमुख स्थान निर्धारित है। संकल्प और प्रतिष्ठा का यही 
विधान आधुनिक मनोविज्ञान के ४00 980076 जश्ञर80 ए०प फिांगए, 
( संकल्प ही हम में अपना मूतत स्वरूप पेदा कर देता है ) का रहस्य है। इमारे 
संकल्प तथा प्रतिष्ठा को ही आधुनिक अथ शास्त्र मितव्यय ; समय की बचत 
( 7॥00007709), ५76 89067" ) सूचक ( १॥8)२९ ए४0पा" (70878- 
77776 87वें 9700९60 छा0] का॥0 76 )--कार्यक्रम्त निर्धारित करके उसके 
सम्यक प्रतिपालन द्वारा आगे बढ़ो--का शब्दान्तर स्वरूप स्थिर करता है। अपनी 
चीज़ को पहचानने की जो दृष्टि अपनी शताब्दियों की गुलामी से हम खो चुके हैं, 
आधुनिक विज्ञान के चकरदार जड्लों में भटकने के बाद वही हमें फिर मिल जाती 
है और हमें साफ़ दिखाई देने लगता है कि यदि हमारी यह दृष्टि खोई हुईं न होती 
तो दमें पास ही वह चीज़ मिल जाती, जिसे खोजते हुए हमें इतना भटकना पढड़ा। 
हमारे शास्त्रीय संकुल्प तथा प्रतिष्य के विधान का प्रकरण कुछ ऐसा ही है और 
उससे निष्कषे यद्दी निकलता है कि हमें अपप्ती हरएक चीज़ को ठीक ठीक पहिचानने 
की प्रबल आवश्यकता है । 

“नसेरी” की हमारी रूढ़ि के अवसर पर नवग्रहादि का आह्वान गर्भ तथा गभिणी 
पर अनुकूलता उत्पन्न करने की भावना स्थिर करता है। मातृपूजन का भाव तथा 
उसके उद्दश्य का स्पष्टीकरण उस दाब्द से ही हो जाता है। मातृत्व के मदत्व, 
उसकी विशालता तथा उसकी सदाशयता पर जितना भी कुछ सोचा समझता जा 
सकता है, मातृपूजन विधान में वह सब सन्निद्दित होता है। इस रूढ़ि के साथ 
प्रसव काल की व्यवस्था की सतकंतामूलक कार्यवाद्दी भी प्रारम्भ हो जाती है । 

इसी अवसर पर “साथ” नामक एक रुढ़ि का प्रसज्ञ आता है। इस प्रचलन 
के अनुसार बधू की माता अपनी पुत्री के प्रसव-अवसर की साधना करती हुई वधा- 
इयां देती है तथा एक पोशाक अपनी पुत्री के लिये तथा एक अपनो पुत्री की सास 
के लिये भेजती है। इसके'अत्तिरिक्त इसी के साथ सवा मन मिठाई भी भेजती 
है। इसी अवसर पर प्रसव के समय काम करने के लिये दाई की नियुक्ति भी की 
जाती है जिसके लिये रसे १।) 'साई' दी जाती है । 
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हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में यह देखा जाता है कि माता पिता का कतैब्य 
कन्यादान से ही समाप्त न होकर कन्या तथा जामातृ को पूर्ण ग्रहस्थावस्था तक पहु- 
चाने तक अंशतः चलता रहता है। हमारे समाज के अन्दर विवाह की विधि 
मनुष्य को रचनात्मक काये का दायित्व सौंपती है और कन्यादान करने वाले माता- 
पिता वर-बधू को उस दायित्व के संभालने में एक हृदतक सहायता प्रदान करते हैं । 
“साध” के प्रचलत के रूप में बधू की माता से मिलने वाले उपहार उसी सहायता 
के रूप में होते हैं जितका प्रभाव भावी पिता को अपने रचनात्मक अभ्यास की प्रेरणा 
प्रदान करता है। दाई की नियुक्ति के लिये दी जाने वाली 'साई” वही चीज है 
जिसको आजकल (207/7900 कहा जाता है। कण्ट्राक्ट पका हो जाने के बाद 
सम्बन्धित पार्टी समय पर अपना काम कर उठाने के लिये एक नेतिक बन्धन से आबद्ध 
हो जाती है। “साई” की पद्धति भी कार्यक्रम निर्धारण एवं संकल्प की दी 
एक शाखा है । 

मारवाड़ी समाज में वधू की इसी दशा से पारिवारिक स्वजनों का बुलावा प्रारम्भ 
दो जाता है। मारवाड़ी समाज की मनोगृत्ति की एक खास बात यह है कि वह 
नसे, धात्री आदि के रूप में इतर लोगों को नौकर रख कर उनकी सेवा को उतना 
आह्य नहीं समझता । मारवाड़ी अपने स्वजन सम्बन्धियों की सेवा का ग्रहण ही 
अधिक पसन्द करता है । हमारी यह मनोशृत्ति उचित और ठीक है अथवा अनु- 
चित और गलत है, इस बात का उत्तर केवल हाँ” या "नहीं? से नहीं दिया जा 
सकता । यह विषय विवादास्पद है, फिर भी इस सम्बन्ध में इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि पद्धति या रूढ़ि को जेसी की तेसी मानकर नहीं चलना चाहिये। हम 
अपने सभी प्रचलनों की तह में संकीर्ण शत्ति का अभाव पाते हैं इस लिये रुढ़ि के 
अथ का निर्वाद्द करने में भी हमें संकीणता से यथाशक्ति बचना चाहिये । नीति शास्त्र 
तो कद्दता है कि येनकेन प्रकारेण गुण को ग्रहण ही कर लेना चाहिये। राजनीतिक 
घटनापू्ण अवसरों पर नीति के ही रास्ते में कल्याण होता है अतएव यदि पेसे के 
बदले ही कोई गुण मिल रहा हो तो स्वजन-स्नेह्द के अतिरेक में उस गुण से पराछ- 
मुख होना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती । संसार का सारा व्यापार अन्योंइन्य 
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सम्बन्ध पर ही टिका हुआ है। मनुष्य का काम पशु से और पशु का काम मनुष्य 
से चलता हुआ देखा जाता है। आकाश मण्डल के सभी ग्रह और उपग्रह एक 
दूसरे की आकषेण शक्ति से ही अधर में अबलम्बित हैं। जड़ और चेतना के इन 
सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए यदि स्वजन सेवा का पालन किया जाय तो वह एक 
आदर का विषय होगा तथा एकांगी स्वजन सेवा हमें संकीणंता के गते में डालकर 
स्वयं भी आदश न बन सकेगी । हम आज भी प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हमारी कई 
एक महत्वपूर्ण संस्थाये, ऐसे महत्वपूर्ण समय में इसीलिये बन्द पढ़ी हैं. कि मारवाड़ी 
समाज के किसी उपयुक्त व्यक्ति को अवकाश ही नहों कि वह उन संस्थाओं के 
कार्यभार को आकर सम्भाले । यह एक विडम्बना है, यदि समाज के आदमियों को 
फुरसत नहीं है तो संस्था का कार्य केवल इसलिए बन्द कर देना कि इतर वर्ग के 
आदमियों को नहीं रखा जायगा, कितनी बड़ी सूखेता है। हमें उचित यही है कि 
हम इतर वगे के योग्य आदमियों से अपना काये निकाले ; इससे हमें स्पष्ट 
ही दोगुना लाभ होगा । 
प्रसव काल में प्रसवस्थान का जेसा कुछ निरूपण हमारे समाजमें होता है, आधुनिक 
विज्ञानके अनुसार निरूपित प्रसवस्थान में कुछ भेद अवश्य होता है परन्तु दोनोंमें से अधिक 
उपयुक्त कौन है, यह विषय चिकित्सा शास्त्र से संबद्ध है। चिकित्सा शास्त्र, औषध- 
विज्ञान भी देशकालानुसार विभिन्न उपायों का निर्देश देने के लिये विवश है । वस्तुतः 
अपनी अपनी परिस्थिति तथा अपने अपने नियमों के अनुसार दोनों ही तरीके अपने 
अपने क्षेत्र में महत्वपूण हैं । इन दोनों तरीक़ों में से खास भेद इस बात का है. कि 
मारवाड़ी समाज में प्रचलित प्रसवस्थान के निरूपण का ढंग यह है कि प्रसवस्थान 
7 02070॥00760 अर्थात्‌ सर्दी गर्मी के प्रभाव से रक्षित रखा जाता है जब 
कि आधुनिक रीति के अनुसार प्रसवस्थान में मुक्त वायु का प्रवेश अधिक उपयोगी 
सममा जाता है। दोतों ही रीतियों में प्रवा को कोलाहल से परे रखने की विधि 
निर्धारित है । प्रसवा तथा नवजात शिशु की निबल अवस्था में वायु के ोंके न लगे, 
और उस कमरे में गर्मी बनी रहे, इस विचार से हमारी शाख्रीय विधि अधिक उप- 
युक्त प्रतीत होती है जिसके अनुसार प्रसवस्थान में मुक्तवायु का प्रवेश वजित रहद्दता 


सामाजिक ऋड़ियां १५९ 


है। आचान भारत में अकालमत्यु था बालमृत्यु नाम की कोई चीज़ 'समाज की 
कष्पना में भी नहीं आती हुईं जानी जाती और इसके कारणभूत नियम-संयम ब्रह्म- 


चर्यादे साधनाओं के साथ द्वी स्राथ प्रसवकाल के संस्कारों का भी सम्बन्ध अकालस्त्यु 
निवारण की दिशा में बहुत कुछ योगदान देनेवाला रद्दा है । 
इसके पश्चात्‌ पुत्र अथवा पुत्री के जन्म से सम्बन्धित प्रचलनों का विषय आता 


है। पुत्र या पुत्री के जन्म के समय पुरुषों के ज्ञान से प्रथक नारीवर्ग कई प्रकार के 
आचार और क्रियायों में प्रबृत्त होता है। उन कई एक आचार विधियों का भी 
अलग अलग महत्व और कारण हैं। इस सिलसिले में मोटी बात पुत्र तथा पुत्री 
के जन्म पर प्रदर्शित होनेवाले भाव का भेद है। दमारे यहाँ पुत्र के जन्म पर 


अधिक खुशी मनाई जाती है जब कि पुत्री का जन्म उतना उल्लासमय नहीं होता । 
इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है । 
सबसे मूल बात इस विषय की यह है कि हिन्दू धमे-शास्त्रों ने पुत्र-लाभ को 


साँसारिक सुखों में सर्वोत्तम स्थान दिया है। शास्त्रकारों ने पुत्र की परिभाषा 
“पुमात्‌ य्नायते स पुत्र” से की है। इसका साधारण अथ यद्द है कि नके 
से बचाने वाले की संज्ञा पुत्र है। मनीषियों ने 'नक और पुत्र के सम्बन्ध की 
विवेचना में कहा है कि पौरुषहीत, बलवीयहीन, विहित अर्धाज्वदीन, निरुदेश अपा- 
वन जीवन-काल व्यतीत करनेवला व्यक्ति वस्तुतः नके भोगी है ; यद्दी दशा मनुष्य 
को इहलौकिक नरक यातनाओं का अनुभव कराती हैं और झत्यु के उपरान्त उनकी 
आत्माओं को सदगति नहीं मिलती कारण कि व॒तंमान जीवन के शुभ संस्कारों पर ही 
शरीरान्त के पश्चात्‌ आत्मा की सदूगति सम्भव द्ोती है। हमारे यहाँ उपयु क दोषों 
वाले व्यक्ति के ही सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है' कि उसके पुत्र नहीं हो सकता, 
अथवा फिर उसके विहित अर्धाओ में वन्ध्यवादि दोषों का भाव होगा। यदि पुरुष 

उक्त दोष वर्तमान है तो स्पष्ट ह्वी यहां कितने भी सुख साधनों से युक्त होते हुए 


भी वस्तुतः वह रौरव यातना ही भोगता है, और यदि अर्थाह्ञ में दोष है तो भी 
पुरुष नक यातना ही भोगता है कारण कि जीवन का सच्चा साथी ही उसका सच्चा 
साथी नहीं है। इस प्रकार पुत्रलाभ के अधिकारी का निरूपण आयुर्वेद तथा छोक- 
व्यवहार की दृष्टि से ही किया हुआ सिद्ध होता है । 
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दूसरी चीज़ नक॑ की व्याख्या में धर्माचायों ने “लुप्त पिण्होदक” की बताई 
है। हिन्दू-दशन के सिद्धान्त भरण के पश्चात्‌ आत्मा के शरीर रद्दित अस्तित्व की 
कई दछ्शाओं का निरूपण केैरते हैं। दो मुहते में शरीर सट्याग के 
उपरान्त जीवात्मा का यमलोक पहुँच कर वहां से संस्कारवश चान््रमसादि ज्योतियों 
में रहना तथा बाद में पजेन्य में, पज्न्य से बृष्ठि के साथ पृथ्वी पर अवतरण, प्रथ्वी 
से अन्नादि बनस्पतियों में, फिर वर्हां से पिता के रक्त और वीये में, तटलश्वात्‌ गर्भ 
में जीवात्मा की स्थिति बताई जाती है । 

पिण्डोदक का रहस्य 

पिण्डोदक अथवा श्राद्ध तर्पण के विषय में धर्म शास्त्र स्पष्ट यह विधान देते हैँ 
कि पुत्रहीन अथवा वर्ण संकरता की दा में मत व्यक्तियोँ की आत्मायें पिण्डोदक के 
अभाव में अधोगति को प्राप्त दोती हैं। इस प्रकरण की मीमांसा में कहा गया है 
कि श्रद्धा, संकल्प और अनुष्ठान के सहित पुत्र द्वारा समित पिण्ड और जल प्रका- 
रान्‍्तर से रत पूवेजों तक पहुंचता है। उसकी विंधि यद्द है कि जिस प्रकार सूये 
के समक्ष संकल्पानुष्ठान सद्दित अध्ये दिया जाता है तो रश्मि-सम्पर्क से वह सूये तक 
पहुंच जाता है। यहां यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सूर्यादि देवों के सम्बन्ध 
में हमारे धर्माचाये जड़त्वबोध का प्रतिपादन नहीं करते। इस प्रकार श्रद्धा 
भक्ति पूर्वक प्रदत्त जलाध्ये सूये ग्रहण करता है। स्वयं भगवान भी श्रद्धा और 
भक्ति के साथ समर्पित “पत्न॑ पुष्पं फल तोयं” अहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार 
पुत्रादि बंशजों द्वारा श्रद्धानुछ्ान और संकल्प पूर्वक जो पिण्डोदक पितरों को सम- 
पित किया जाता है वह सूये अथवा चन्द्र रश्मियों, जल और गगन के तत्त्व सूत्रों 
द्वारा प्रकारान्‍्तर से पितरों तक पहुंचता है। जो पितर आत्मायें चान्दमसादि 
जोतियों में द्वी रहती हैं उनके लिये पिण्डोदक तोष-भाव बनता है तथा जो पितर 


आत्माये इतर शरीर ग्रहण कर लेती हैं उनके लिये वही पिण्डोदक सुख-सुविधा की 
सामग्री बनकर उन्हें प्राप्त दोता है । 


पुत्र की महत्ता का दूसरा आधार यहां सन्नचिहित हे । यहां भी एक विशेष बात 
यह स्पष्ट हो रही है कि संकल्पानुष्टान विधि से अलग आत्मज को पिण्डोदक प्रदान 
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करने का न तो अधिकार ही है और न उसके द्वारा प्रदत्त पिण्डोदक पितरों तक पहुँ- 
चती दी है। इसका कारण यद्दी है कि आत्माओं का पारस्परिक सम्बन्ध संस्कार 
से द्वी बनता है। संकल्प और शास्त्रीय विधि से रहित होकर जो नाजायज़ संतान 
पेदा की जाती है, संस्कारों के अभाव से उसकी आत्मा का सम्बन्ध पितरों की 
आत्मा के सांथ कदापि नहीं बनता । इसी प्रकार वर्णसंकर संतान में भी अवेधता 
एवं संकल्प द्वीनता ही प्रधान रहती है, इसलिये पितरों की आत्मा के साथ ऐसी 
संतान का कोई सम्बन्ध नहीं जुड़ता । 

पुत्॒लाभ की महानता का तीसरा कारण यह है कि सृष्टि के नारीत्व का अस्तित्व 
जनन, लालन-पालन, सम्मोहन तथा विघटन का तत्त्व माना गया हे । विघटन शब्द 
का आशय यह हे कि जहां जनन का क्रम हे वहीं विनाश का भी क्रम मौजूद रहता 
हे। युवा पुरुष युवती के संपर्क में आकर अपनी शक्ति का विघटन करता है 
अर्थात्‌ एक ओर से शक्ति अपहत होकर दूसरी ओर नयी शक्ति की उत्पत्ति का हेतु 
होती हे। इसी आधार पर सृष्टि विनाश करने वाले रुद्र देव का अद्ध शरीर नारी 
रूप में हे ७ सश्टि के पुरुष तत्त्व में विघटन का भाव नहीं हे । दूसरी ओर संसार 
को कमंक्षेत्र की संज्ञा दी गई है जिसका अधिकांश कार्यक्रम सुचारु रूप से संचालित 
करने का उत्तरदायित्व पुरुषतत्व पर अधिक है । 

एक विशिष्टता यद्द है कि नारी तत्व पुरुष तत्व की अपेक्षा अधिक पूण है। 
इसका स्थल उदाहरण यह है कि यदि आज यह मान लिया जाय कि संसार के पुरुष 
तत्व का अचानक पूर्ण विनाश दो गया, तो देखने में यह आयेगा कि इस मद्दद 
( काल्पनिक ) दुर्घेटना के बावजूद भी नारी तत्व थोड़े ही दिन बाद फिर सृष्टि के क्रम 
को पूर्वावस्‍्था में ला देगा | क्योंकि जितना भी नारी तत्व विद्यमान रहेंगा उसमें 
अनेकों मातायेँ और बहिने ऐसी होंगी जो गर्भाधान की स्थिति में होंगी; समय 
पर उनसे पुत्र या पुत्री रूप में संतान हौगी और फिर पुरुष और श्री का अध्तित्व 
ज्यों का त्यों हो जायगा । परन्तु यदि यह मान लिया जाय कि आज अचानक नारी 


तत्व का पूर्ण विनाश हो गया तो पुरुष तत्व के पास सृष्टि का क्रम बढ़ाने का कोई 
माग नहीं रह जाता | ह 
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इस प्रकार सृष्टि के अन्दर पुरुष तत्व को नारी की अपेक्षा अधिर दुलेभ (२878) 
माना गया है । 

पुत्र छाभ की चौथी महानता इस सिद्धान्त पर है कि सारी सष्ठि-रचता भगवान 
की माया का खेल है और नारी तत्व माया का मूते स्वरूप है। माया का सब से 
प्रिय और अभीष्ट साधन है पुरुष । साधारण वोधात्मक अभिव्यंजना में इसे कहा 
जायगा--“पु६ष, परमात्मा की माया-नटी, नारीका एक परम प्रिय खिलौना है ।” 
इसीलिये पुत्र का जन्म अधिक हर्षोक्कास का विषय बहुत प्राचीन काल से बनता आया 
है। कन्या जन्म की अपेक्षा पुत्र जन्म के अवसर पर अधिक हर्षोह्मस प्रदर्शन की 
परिपाटी पुरुष द्वारा चलाई हुई नहीं प्रत्युत नारी द्वारा ही चलाई हुई है। गर्भाधान 
से लेकर प्रसव और पालन तक के विषय नारी क्षेत्र के ही हैँ और अपने उस क्षेत्र में 
प्रचलन और रूढ़ि चलाने का सारा का्यकलाप नारीका ही निजी विधान है, आज से 
नहीं, अतिप्राचीन समय से । 

राजस्थान में एक समय वह भी आया जब राजनीतिक आपत्तियों के समय, 
कमेक्षेत्र के प्रचंड संघयी के समय पुरुष तत्व की आवश्यकता चरम सोमात्तक पहुंच 
गई तथा नारी तत्व के सम्मोहन और खझजन का रचनात्मक महत्व विषम संकटों के 
कारण शूत््य विन्दुतक जा पहुंचा, इसके अतिरिक्त सम्मान और मर्यादा का क्षेत्र भति 
विस्तीण हो गया और घार संकट काल में उसकी रक्षा का काये भी अति दुस्तर बन 
गया । ऐसी परिस्थितियों में नारी का महत्व तथा उसकी आवश्यकता बहुत घट गईं 
और फल स्वरूप कन्या का जन्म अति अनावश्यक और चिंताका विषय बन गया, 
यहांतक कि उस स्थल से राजस्थानी राजघरानों में कन्या को मार डालने का प्रचलत 
प्रारंभ हो गया जो बहुत दिनों तक चलता रहा और परिस्थिति के बदलने पर वह 
उठ गया । इस प्रक्कार विशेष परिस्थितियों के कारण पुत्र जन्म के अवसर पर उल्लास 
तथा कन्या जन्म पर विषाद का क्रम राजस्थान में अधिक अवश्य हुआ परन्तु उल्लास 
और विषाद का यह क्रम वस्तुतः मौलिक है । 

राजस्थान के इतिहास में पितृ-सम्मान और मर्यादा को रक्षा के लिये बीर बाला 
कृष्णा कुमारी द्वारा सहर्ष विषपान करके आत्मोत्सगं का जो ज्वलंत आदश प्रत्तुत 
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किया गया है, वह संकटापन्न राजनीतिक परित्थिति के सम्रय प्रचलित प्रथा का द्वी रूप 
था। परिस्थिति से संबंध रखने वाली इस प्रथा के संबन्ध में एक भारतीय रेज़ीडेंट. 
ने अपनी एक रिपोर्ट लिखकर इंगलेंड भेजी थी जिसका विवरण था :-- 
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अर्थात्‌ :-- “-*- ---राजस्थान निवासी लड़की के लिये वर आदि खोजने के 


खतरे में पड़ने को अपेक्षा यह अधिक पसंद करते थे कि लड़की का नाश ही जाय । 
परन्तु इससे भी अधिक प्रबल कारण वह अज्ञात प्राचीन समय से चली आने वाली 
रूढ़ि है जिसे मनुमहाराज ने परम्परागत नियम तथा सब प्रकार की ईंइबर भक्ति का 
मूल घोषित किया है । यह राजस्थानी पीढ़ी दर पीढ़ी तक बराबर अपनी कन्याओं 
का बध करते रहे, केवल इसलिये कि उनके पूबंज भी वेसा ही करते रहे थे। इस 
कार्य में अपराध की ओर उनका ध्यान नहीं जाता था उलटे उनका विश्वास था कि 
यह उचित ही है। "परन्तु, यद्यपि दयालुता के यह प्रयास निस्सन्देह लाभ प्रद थे 
फिर भी उनका क्रियात्मक परिणाम बहुत व्यापक नहीं हुआ और शने: शनेः यह बात 


स्पष्ट हो गई कि ऐसी रुढ़ियों का उन्मूलन तभी होगा जब व्यवस्थित रूप से कड़े 
दंड और दमन से काम लिया जायगा ।”? 


५४६ भारत में मारवाड़ी समाज 


इन अंग्रेज़ रेजीडेण्ट महोदय की रिपोर्ट से भारतीय सभ्यता और संस्कारों के 
भ्रति दुर्भाव पेदा करने की नीयत जाहिर होती है अन्यथा वे किसी राजस्थानी विद्वान 
'से इस विषय की खोज करते तो उन्हें प्रत्येक विषय की विधिवत जानकारी द्वो जाती 
और वे मनु एवं मनु-स्मृति के मम को भी यथाथ रूप से समझ लेते, परन्तु ऐसा 
'करे कौन, वहां तो येनकेन प्रकारेण सत्य पर परदा डालने का द्वी उद्देश्य था । अस्तु । 

पुत्र के जन्म पर उछास तथा कन्या के जन्म पर विषाद प्रदर्शन के सम्बन्ध में 
'इस हृद तक आगे बढ़ जाने के उपरांत, हम देखते हैं कि प्रसव के पर्चात्‌ हमारे 
समाज में छठ्वें दिन “छठी” अर्थात “षष्ठी” का संस्कार होता है। इस दिन वधू 
को प्रसव गृह से छुटी मिल जाती है। प्रसूतावस्था में भी हिन्दू धमम-शासत्र के 
अनुसार सूतक माना जाता है। सूतक की यह अवस्था हिन्दुओं में किसी समाज 
के अन्दर छठवे दिन और किसी में १२ वे दिन समाप्त हो जाती है। रुमगृतियों 
में दोनों ही अवधियों में सृतक समाप्ति की सम्मति मिलती है। हमारे समाज में 
छठवे दिन प्रसूता वधू स्नानादि से पवित्र होकर परिवार के अन्य आदमियों में सम्मि- 
'लित होती है। इस अवसर पर गणिक और ज्योतिषी बुलाये जाते हैं, नवजात 
शिशु का नाम संबंधित बंशावली में दजे किया जाता है । 

इस प्रकरण में प्राचीन काल में, जब हमारे देश में विद्या का विकास था, 
त्रिकालज्ञ ऋषि मुनि ओर मनीषी विद्यमान थे, तब नवजात शिक्षु के एक एक लक्षण 
का ठीक ठीक निरूपण होता था, सामर्थ्यानुसार राजा से रंक तक दान-दक्षिणादि किया 
करते थे । परन्तु आजकल उन बातों का कहीं-कहीं अंशतः विचार होता है, अन्यथा 
'बही लकीर पीटने का स्वांग होता है और वस्तुतः यही टीका टिप्पणी का विषय 
बन जाता है | हमें उचित यद्द है कि या तो हम यथासंभव विद्वान की खोज करके 
उन विधियों का रस्म पूरा करावें, अथवा अपने घर में ही साधारण यज्ञ हवनादि से 
अपने प्राचीन आदशे को स्मृति मनालें जिस से कि हमारे उस विद्वत्तापूणं आदशे की 
जानकारी का लोप न दो जाय, परन्तु पीर-मदार, फकीर और ओमा लोगों के जंजाल 
से अपने संस्कार को विकृृत बनाना बिल्कुल अनुचित है । 

हम देखते हैं कि हमारे यह्षं का प्रायः प्रत्येक संस्कार आधुनिक प्रगतिशील 
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समाजों में भी किसी न किसी रूप में देखने में आता है। हमारे यहां “छट्ी” के 

अवसर पर जेसी कुछ विधियां होती हैं उन से मिलते जुलते कृत्य ईसाइयों के यहां, 
89708 ( बप्तिस्मा ) के रूप में किये जाते हैं। बप्तिस्मा की विधि हुए बिना: 
कोई शिशु-इसाइयत का सदस्य नहीं माना जाता । नयी पद्धति के ३०278678- 

007 (रजिष्ट्रंशन ) में भी “छठी” से द्वी सम्बंधित कुछ आंशिक कृत्य- 
होते हैं । 

छठी के उपरांत “जलवापूजन” नामक एक प्रचलन है 4 मांगलिक अवसरों 

पर मातृ-पूजन की व्यवस्था प्रमुख हे और वह मातृत्व के प्रति समादर और प्रतिष्ठा 

की ही सूचक है। मांगलिक कृत्य की अवधि समाप्त हो जाने पर संकल्प और 

प्रतिष्ठानसार मातृ विसजेन का भी विधान है। “जलवा-पूजन” का प्रचलन मातृ- 

विसजेन का ही पूरक है क्योंकि प्रसवकाल को प्रसृति-सतक मानकर मातृ आह्वान 

नहीं किया जाता इसलिये मातृ विसजेन का कोई प्रइन दी नहीं रह जाता फिर भी 

जलाशय के निकट वरुणादि देवों के प्रति सम्मान प्रदशन आवश्यक होता है अतएव 

इस आधार पर प्रसव के पश्चात्‌ “जलवा-पूजन” की पूरक बिधि सम्पन्न की जाती है । 

इस अवसर पर स्त्रियों का परिचित समाज एकत्रित होता है और वे सब मिल कर 

गड़। अथवा किसी भी जलाशय तक जाती हैं जद्दां पर पूजा की विधि समाप्त द्वोने 

के बाद से प्रसव से सम्बन्धित सभी रीतियां समाप्त हो जाती हैं । 

जीवन के आयुध्य में मानव-जीवन की पूणता के मुख्य ४ भाग वेदिक काल से 

निर्धारित रहे थे और उन्हें ४ आश्रमों का नाम दिया गया था। वेदिक काल में 

भी राजवंशों तथा कुछ विशिष्ट वर्णों की आश्रम व्यवस्था में अन्तर रहता था। बहू 

सभी व्यवस्थायें आज टूट गई हैं। हजारों पीछे एकाध हिन्दू ऐसा पाया जाता है 
जिसे आश्रम व्यवस्था के पालन का अवकाश मिलता है। राजस्थान की आश्रम 
व्यवस्था कालान्तर में इस प्रकार रही :--जन्म से लेकर ५ वषे को आयु तक बालक 
पर माता का अनुशासन रहता था । ५ से ११ वर्ष तक की अवस्था तक पिता का, 

११ से २५ वर्ष तक गुरू का अनुशासन रहता था जिसके उपरांत युवावस्था में मनुष्य 
दम्पति रूप में अपनी पत्नी, मे, पिता और गुरू की मन्त्रणा से ही अनुशासित- 
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रहता था। गृहस्थाश्रम का क्रम ४५ वर्ष की अवस्था से विराग और अभ्यास कीं 
ओर भुकता था । इसी सिलसिले से बाणप्रस्थ, यम नियम, त्रत और तप का 
अम प्रारम्भ द्ोता था जिसके साथ श्रमण या तीथ यात्रा का काये क्रम रद्दता था। 
६५ वर्ष की अवस्था में पूर्ण बाणप्रध्य की विधि पर चलना होता था और ७५ वर्षे 
कीं आयु में पणे सन्‍यास ले लिया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य तक में 
यह व्यवस्था टूटे-फूटे रूप में विक्रम की ११वीं हाताब्दी तक पाई जाती रही है। 
इस व्यवस्था का कुछ थोड़ा बहुत पता अयोध्या, काशी तथा जगन्नाथपुरी के गद्दीधर 
'महन्तों के रेकार्डों' से मिलता है तथा कुछ पता चित्रकूरादि क्षेत्रों में रहने वाले 
सन्त मद्दात्माओं से श्रुति के रूप में मिलता है । 
भारतीय इतिद्वास के संघषेकाल से सर्वेप्रथम राजवंशों से उस व्यवस्था का 
'लोप प्रारम्म हुआ और राजकीय प्रश्नय क्षीण हो जाने पर ब्राह्मण और वस्यों का 
आचार भी विवश द्ोकर छूट गया, फिर भी जितना कुछ अवसर तथा अवकाश 
सुलभ द्वोता है, उपयुक्त आदशे पर ही जीवन के प्रारम्भिक दिनों में अनुशासन का 
क्रम अभी भी वेसे ही चलता है; परन्तु बाणप्रस्थ और सन्यास की व्यवस्था 
बहुत कुछ छिनन-भिन्‍न और विकृत हो गयी है । 
राजनीतिक पट-परिवतेन के साथ सभी सामाजिक आचारों में परिवतेन द्वोता 
-गया। शिक्षा के संस्कार में राजस्थान भारतीय इतिहास के मध्ययुग तक अपनी 
प्राचीन परिपाटी को दृष्टि से अपना स्थान प्रथम श्रृणी में रखे हुए था; परन्तु 
वैज्ञानिक प्रगति के आधुनिक युग में उसका स्थान बहुत पिछड़ चुका है, इससे 
इनकार नहीं किया जा सकता । महाजनी के काये की पटुता राणस्थानियों में मध्य- 
काल तक वैसे ही चली आई, उसमें किश्वित अवनति नहों हुईं और आज पारचात्य शासन 
व्यवस्था, ब्रि्या तथा विज्ञान के युग में वही पटुता और भी विकास को प्राप्त हो गई । 
आज मारवाढ़ियों क। व्यवसायी वर्ग अथंशाल्रीय ( [)00707709७।] ) ज्ञान के 
क्षेत्र में संसार-प्रसिद्ध हो गया है। हम यह भी देख रहे हैं कि ज्यो-ज्यों इस 
समाज के व्यक्ति पादचात्य शिक्षा-दीक्षा और विज्ञान से दक्ष होते जा रहे हैं लॉ-त्यों 
दुनियां के अथ शास्त्रीय ज्ञान और उसकी दक्षता में एक क्रान्ति की लददर-सी उठ 
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रही है। यह लहर संसार के अन्य व्यवसायी वर्गों में उततन्म होने वाले भय 
से उठ रही है । 

महाजनी क्षेत्र में इस ब्ग की प्रगति का मुख्य कारण यही है कि गुरू के पास 
रहकर शिक्षार्जन की प्रणाली में महाजनी का क्रम सब समय साध्य रहा। ६ या 
७ वर्ष की अवस्था से बालक को कुशल महाजन की दूकान पर ही पढ़ने को भेज 
दिया जाता रहा है, जहां बालक को मद्दाजनी की सेद्धान्तिक और क्रियात्मक दोनों 
ही प्रकार की शिक्षा मिलती रही है। लद्दार, बढ़ईे, खाती आदि कारीगरी के 
कार्मों में भी शिक्षा की यही पद्धति मध्यकाल से आज तक चलती रही है। द्वितीय 
महासमर छिद़ने के पूर्व तक, जब देश में भीषण बेकारी का जोर था, समाज के 
वयोगद्धों की प्रश्नत्ति यद्दी रहती थी कि आधुनिक स्कूल, कालेजों में लड़कों को पढ़ाने 
से कोई लाभ नहीं । इस प्रवृत्ति से लाभ और ह्वानि बराबर रही। लाभ यह 
रहा कि हमारी प्राचीन वर्ण व्यवस्था का बेश्यल समय की चपेटों में पड़कर भी 
नष्ट न हो सका। द्वानि यह हुईं कि बदलते हुए जमाने में हम अपने को 
आधुनिक बनाने में पिछड़ गये । इतना द्ोते हुए भी यदि हम इस लाभ द्वानि की 
गुरुता का संतुलन करें तो हमें लाभ का पलड़ा कुछ भारी द्वी मिलेगा । 

शिक्षा के द्वी प्रकरण में, ब्रह्मचर्याश्रम के विचार से आज भी राजस्थान अपनी 
मर्यादा का निर्बाह उतनी सीमा पर कर रहा है जितनी पर अन्यत्र के वर्ग नहीं 
पहुँच पाते । उसका स्पष्टीकरण यह है कि वेश्यल्व ने अपना अस्तिलल, उल्टी सीधी 
परिस्थितियों में भी बचा ही लिया और अपने भाग में आने वाले कर्म का निर्बाह 
यथार्थ रूप में करके दिखलाया है। उधर क्षत्रिय राजवंश में भी जीवन के प्रारम्भिक 
भाग के नियमों का पूर्ण रूप से पालन द्ोता रद्दा है। सभी राजपूत रजवाड़ों और 
सामन्तों के बालकों को कम से कम २० या २५ वर्ष तक शिक्षाजन में ही लगा 
रखा जाता है और उन्हें क्षत्रियोचित सभी कौशलों का अच्छे परे अच्छा ज्ञान कराया 
जाता है। आज राजस्थानीय राजपूतों की प्रत्येक शाखा को “सेनिक जाति” की 
उपाधि प्राप्त है ; प्रत्येक राजपूत युवक में स्वाभाविक रण-प्रियता पाई जाती है. और 
आवश्यकता पढने पर वे अपने शौगे का परिचय अपने गौरव के अनुकूल द्वी देते 
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हैं। इस क्रम में यदि राजस्थान में कोई पाया आजकल कमजोर बंठता है तो 
वह ब्राह्मणों का ही है. परन्तु सामूहिक अथ में जहां देश के अन्य भागों में वर्णाश्रम: 
संबन्धित विकृति अधिक है, उसके सामने राजस्थानीय विकृति बहुत कम है । 
विवाह 

जीवन के प्रारंभिक प्रकरण के परचात्‌ गृहस्थ में पदापंण का प्रारम्भ विवाह से 
होता है। मारवाढ़ी समाज में विवाह का संस्कार तथा उससे सम्बन्धित रढ़ियां 
अति विस्तीण व्यय-साध्य तथा महत्वपूर्ण हैं। यह संस्कार इस समाज में भी वेसा 
ही अत्यावश्यक तथा अति महत्वपूर्ण है जेसा कि संसार के अन्य मानव समाजों के 
लिए हे, रंग, ढंग और रस्म रिवाज में भेद अवश्य है । हमारे समाज में विवाह 
का संस्कार युद्ध की स्मृति लिये हुए सम्पन्न होता हे। शेष सब बारतें--वर वधू 
का सम्राट और सम्राजशी से भी बढ़कर पद रखना, बारात का सेनिक आशय आदि-- 
हिन्दू समाज के समश्गित वेबाहिक आदर्श के अनुरूप ह्वोती हैं । 

राजस्थानीय विवाह संस्कार पर प्राचीन क|ल की स्वयंवर प्रणाली की छाप 
अधिक है । स्वयंवर प्रथा के अनुसार जीवन-संग्राम के प्रबलततम व्यक्ति को ही पाणि- 
प्रहण का अधिकार मिलता था । श्रबलता का निणेय शारीरिक बल, कौशल” और 
युद्ध-बल से द्वी द्वोता था और विजय प्राप्त करने वाले को ही लड़की सौंपी जाती 
थी। हमारे समाज में विवाह के समय रण-सजा के सभी लक्षण आज भी जुटाये 
जाते हैं और यह ठीक है कि आजकल विवाह के अवसर पर तलवार नहीं चलती 
फिर भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि युद्ध नहीं होता । आज भी हमारे समाज में 
विवाह के समय या उसके पूर्व युद्ध होता हे, और वह युद्ध द्वोता हे आधिक युद्ध । 
आजकल के विवाहों में “पेसे” के ही फेसले पर जय और पराजय का निर्णय 
होता है । 

राजस्थान में संकट कालीन ऐतिहासिक समय से जब लड़कियोंका अभाव बढ़ गया. 
था तब से योग्य वधू की प्राप्ति में अनेक योग्य वरों की होड़ लग जाती थी इस- 
लिये भी विवाद की समस्या एक असाधारणता द्वी बनी रही । 

आजकल योग्य वरके लिये योग्य कन्या तथा योग्य कन्या के उपयुक्त वर ढूढ़ 
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निकालने की कठिनाइयों ने भी हमारे समाज के वेवादिक संस्कार को एक विषम 
समस्या बना दिया हे । 
राजस्थानी विवाह पद्धति के संबन्ध में सर जाजे ने लिखा है :-- 
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आशय यह है कि--“में अभी राजस्थान की वेवाहिक रीतियों का वर्णन नहीं 
कर सकता परन्तु उनके संबंध का एक अत्यंत रोचक बर्णन सर अलफ्रेड लायल की 
“एशियाटिक स्टडीज़” में आया है । एक मारवाड़ी किसी ऐसी औरत के साथ 
विवाद नहीं कर सकता जो राजस्थानीय परिवार की न हो, साथ ही वह अपनी दी 
जाति की किसी औरत के सांथ भी, मुसलमानों की भाँति, विवाह नहीं कर सकता । 


मारवाड़ी वर्ग के किसी पुरुष को पल्नी ढूंढ़ने नहीं जाना पढ़ता । लड़की के बाप 
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को ही वर की खोज करनी पढ़ती है । गरीबों के युवक बिना व्याहे रह जाते हैँ 
परन्तु घनीवर्ग के बूढ़े और अ गद्दोनों के साथ भी लड़की व्याह दी जाती है और 
इसी बहाने कहने को हो जाता है कि लड़की पर से कुमारपन का कलंक तो हटा । 

कुछ मारवाड़ियों में या राजपूताने में हो नहों, समग्र भारत वर्ष की सभी जातियों 
में, जहां अविवादिता लक़को एक अभिदाप सममी जाती है, वहीं लड़को के 
लिये वर खोजना भी बहुत कठिन बात होती है । लड़को वाले के पास यदि दहेज 
मेँ देने के लिये काफ़ी घत न हो तो उसे जल्दी लड़का नहीं मिठ् सकता और इस 
अकार एक साधारण त्थिति वाला लड़की के तित्राह में तबाह हो जाता है । 

मार्च सन्‌ १८८८ ई० में राजपूताना के सभी देशी नरेशों के प्रतिनिधियों का 
एक सम्मेलन हुआ जिसमें विवाह के समय किये जाने दाढ़े खच की एक सीमा बना 
दी गई। इस संबन्ध में जो नियम बताये गये उनपर सभी ग्रतिनिधियोँ ने अपनी 
स्वोकृति दी। यह नियम राजपूताना को प्रत्येक श्रेणी पर लागू होने वाले तथा देशी 
नरेशों पर न लागू होने वाले घोषित किये गये । इससे पू्वे भी राजपूताना में कुछ 
ऐसे नियम बनाये जा चुके हैं जब कि बाल-हत्या के कारणों के प्रतिरोध का प्रयत्र 
किया गया परन्तु ऐसी चेशयँ सदंव असफल ही रहीं । 

स्वयं देशी नरेश भी इस बात के लिये उत्सुक हुए कि ऐसे नियमों को कार्यान्वित 
किया जाय परन्तु इस काये से उनकी प्रजामें राजा को सत्ता के प्रति सन्देह और 
अविश्वास बढ़ने लगा । मुझे दहशत है कि ऐसे तियमों के संबन्ध में जिस सुन्दर 
भविष्य की कल्पना की जाती है, शायद वह पूर्ण नहीं होगा। उसी दर्म्यानमें देशी 
नरेशों ने इस बात पर अपनी स्व्रीकृति दी कि १८ वष से कम अवस्था वले बालक 
तथा १४ वे से कम की बालिका का विवाह न हों। इस नियम से यह सोचता 
असंभव है कि भारतवर्ष में प्रचलित उस रुढ़ि पर कुछ भी प्रभाव पड़ेगा जिसके 
अनुसार हज़ारों दुधमुह्दी बालिक्राओंका विवाह करके उन्हें अअवएत वेधव्य जीवनके गर्त॑में 
डाल दिया जाता है। सुनने में आता है कि वयोबृद्ध वूदी नरेश ने स्वेच्छा से दी 
उक्त प्रस्ताव तैयार किया था। मेरा विज्वास है छि राजपूताना स्थित गवनेर 
जनरल के एज्ेण्ट ने ठोक द्वी कद्दा है कि--“इन बातों से ग्रगट यह द्वो रह्य है कि 
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प्राचीन रूढ़ियों पर सब से ज्यादा चिपके रहने वाले वृद्ध लोगों में भी यद्द भावना व्याप्त 
होने लगी है कि बाल विवाह अनिश्कारी है ।” 

उपयुक्त अवतरण से तत्कालीन राजस्थान की वेवाहिक पद्धति पर प्रकाश पढ़ता 
है। सर जाजे साहब ने जिस समय की दशा का वर्णन किया है, आज वेसी दशा 
नहीं हे और न देश की परिस्थिति दी उस समय जेसी है। उस समय की सामाजिक 
दशा तत्कालीन राजनीतिक स्थिति से प्रभावित थी और आज की सामाजिक दशा 
आज को राजनीतिक स्थति से प्रभावित है । सवर्ण जातियों में आजकल बाल विवाह 
की प्रथा उठ गई है। झद्द वर्ण में अवश्य ही आज भी वह कुरीतियां मौजूद हैं 
जिन्हें हम अपनी वर्तमान परिस्थति में सुधार नहीं सकते । देश की सत्ता देश के 
दवी आदमियों के द्वाथ में आ जाने के बाद ही हमारा सामाजिक ढांचा एक नई बुनियाद 
पर निर्मित हो सकता है। अभी हमारे सामाजिक नियमों में यत्र तन्र कुछ हेर फेर 
ही दोते रहेंगे। वृद्ध और अनमेल विवाह के संबन्ध में हम यद्द तो नहीं कह सकते 
कि ऐसे विवाह अब दोते ही नहीं परन्तु यह ज़रूर देखा जाता है कि अब इन कार्मों 
को समाज का बहुसंख्यक वर्ग अपराध ही समझने लगा है। आमतौर से देखा 
यह जा रहा है कि आजकल सवर्णो में जहां भी कहीं बृद्ध अथवा अनमेल विवाह का 
प्रसंग आता है. तो बिना किसी आन्दोलन अथवा अपवाद के ऐसे काम संपन्न 
नहीं होते और इस प्रकार अब हर एक भले आदमी के दिल में ऐसे कामों के प्रति 
एक भय और घृणा का भाव भर चुका है । 


विवाह-पद्ध ति 

ऊपर विवाह के संबन्ध में जेसी कुछ चर्चा हो चुकी हे, सामाजिक कुरीतियोँ से 
द्वो उसका संबन्ध है । जहांतक विवाह संस्कार के आदर का संबन्ध है, उसके परम 
श्रेयस्कर महत्व क्री बात अब ऐसी नहीं रह गई हे जिसे किसी को सममाने की 
आवश्यकता हो । इतने पर भी इस संस्कार की एक महत्ता ऐसी हे जिसका उल्लेख 
आवश्यक है । वह मद्त्ता यह हे कि सबसे पहले जब मानव समाज को सामाजिक 
व्यवस्था की आवश्यकता माद्म हुई तो सब से .पदले विवाह का ढ्वी एक नियम बनाया 
शया था और सामाजिक व्यवस्था के अन्य सब नियम और संस्कार बाद में बनाये 
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गये । उस युगमें, जब ख्री पुरुष केवल एक ही वर्ग में उच्छुक्ूछ जीवन बिताते थे 
तो उनके बे में सघषे, कलह और बिनाश का कारण किसो युवती का ही प्रद्ञ द्ोता 
था। शक्ति के अनुपात से सुन्दर और युवा तरुणी का कम वेश भाग व्यक्ति 
विशेष के हिस्से में पढ़ता था फल यह होता था कि अपेक्षाकृत निबलों को अपने उचित 
भाग से भी बंचित रह जाना पड़ता था जब कि सबल को उचित से भी अधिक भाग 
प्राप्त कर लेने का अवसर और अवकाश था । इसी विषय की खींचातानो, तृष्णा और 
दूं ष के फल स्वरूप संघ और रक्त-पात का वेग बढ़ा और मानवता के विचारशील 
व्यक्तियों को स्पष्ट दिखाई देने लगा कि यदि स्थिति ऐसी ही रदह्दी तो सम्पूर्ण विनाश 
निश्चित हे । समाज रचना का श्री गणेश यहीं से हुआ और सब से पहले समाज में 
युवक युवतियों के उचित विभाजन ओर वितरण का नियम वित्राह के रूप में निर्धारित 
किया गया । 


विवाह संबन्ध की जिन विचिश्रताओं को अपवाद बना कर विदेशी लोग हमारे 
समाज की टीका टिप्पणी करते हैं, यदि हम ठीक ठीक पता छगावें तो वे इतनी 
सुचारु और विहित सिद्ध होती हैं कि दूसरी पद्धतियां उनके मुक्ावले कभी ठीक दो 
दी नहीं सकतीं । मनुस्मति के अनुसार ऐसी कन्या के साथ वित्राह उचित माना 
जाता है जो मातृकुल में कम्से कम ६ पीोढ़ियों में से न हो तथा: समगोत्र वाली भी 
न हो। मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार प्रत्यक्ष पदार्थ की अपेक्षा अप्रत्यक्ष पदाथ 
पर द्वी आसक्ति और प्रेमका झुकाव अधिक हुआ करता है । इसी विषय का एक सूत्र 
शतपथ ब्राद्मण में भी मिलता है जिसका उल्लेख महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
अपने ग्रथ “सत्याथ प्रकाश” में क्रिया हे । इसी प्रकार निकट और दूर विवाद करने 
के संबन्ध में स्वामीजीका मत इस प्रड्रार हे :--“जो बालक बाल्यावस्था से निकट 
ही रहते हैं, परस्पर क्रोड़ा लड़ाई, प्रेम करते हैं, एक दूसरे के गुणदोष, स्वभाव 
बाल्यावस्था के विपरीत आचशण जानते और जो नह भी एक दूसरे को देखते हैं, 
उनका परस्पर विव्राद्द होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता । दूसरे --समगोत्र के विवाह 
से धातुओं में अदल वदल नहीं द्वोने से उन्नति नहीं होतो ओर न विलश्नणता दी 
आती है। एक देश के रोगी को दुर देशक। जड्यायु जिप प्रद्रार सत्य का देता 
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है वेसा द्वी प्रभाव दूर देशस्थ विवाह से भी दोता हे। निकट संबन्ध होने से 
सुख दुःख का मान और विरोध होना भी संभव है परन्तु दूर देश की स्थिति में प्रेम 
सूत्र दीर्ध होकर दढ़ होता है । “दुढ्विता दुद्दिता द्रेह्दिता भवतीति” ( निरु० ३।४) 
अर्थात कन्या का नाम दुह्विता इस कारण से हे कि इसका विवाह दूर देश में होने से 
द्वितकारी होता है, निकट रहने में नहीं। यह भी संभव है कि कन्या के पितृ-कुल 
में दारिद्रय हो और निकट रहने से उन्हें बारंबार कुछ न कुछ देना पढ़े । निकट 
होने पर वर कन्या में से किसी एक को अपने पितृ कुल की संपन्नताका अभिमान भी 
हो सकता हे फलतः कटुता बढ़ सकती है। वेमनस्य होते ही स्री कट पितृ गृदद 
को चल दे सकती हे । एक दूसरे की निन्‍्दा अधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि 
प्रायः स्त्रियों का रवभाव तीकषण और म्दु होता है। इन सब विचारों से जाति कुल 
गोत्र तथा स्थान, दोनों ही विचार से विवाह संबन्ध दूर ही होना अच्छा हे ।” 


विवाह संस्कार का दूसरा अपवाद विवाह के योग्य वर कन्या की अबस्था के संबंध 
का है । भारतवर्ष की वेवाहिक अवस्था का यथोचित निरूपण पुरुष के लिये २५ 
वर्ष तथा ञ्री के लिये १६ वर्ष किया गया है । इमारे यहां आयुर्वेद के आचार्यों ने 
भी शरीर के रसतत्वोंका सूक्षम विचार करके यही निर्णय दिया हे कि २५ वर्ष से कम 
अवस्था वाले पुरुष और १६ वे से कम अवस्था वाली स्त्री से स्थिर ढं,ने वाला गर्भ 
विपत्ति को प्राप्त होता'हे । ऐसा गरभ यदि पूर्ण समय में उत्पन्न भी हो तो संतान 
अल्पायु अथवा दुबलेन्द्रिय होगी । 

हमारे समाज में विवाह की इस अवस्था का व्यवद्वार बराबर चलता रहा परन्तु 
देश पर मुसलमानी सत्ता स्थापित द्ोने के बाद से व्यतिक्रम प्रारंभ हुआ यहां तक कि 
१० वर्ष के लड़के तथा ८ वर्ष की लड़की का विवाह भी होने लगा । ब्रिटिश शासन 
के समय में बाल विवाह की गति में कुछ स्थिरता आई और आम तौर से १५ वर्ष 
के लड़के तथा १३ वर्ष की लडकी का बिवाह ठीक समम्का जाता रहा। इधर २५ 
बषों से जब हमारे देश में राजनीतिक जागरण और आन्दोलन की लहर फेली तो 
समाज पर भी उसका प्रभाव पडा । बाल विवाह के प्रइन॒ पर तो विशिष्ट रूप से 
सामाजिक आन्दोलन भी चला । इन सब घटनाचक्रों के समकक्ष आजकल मारवाडी 
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समाज में १८१४ की अवस्था का विवाह प्रचलित हे और सामाजिक प्रवृत्ति से आशा 
की जाती है कि बहुत जल्द २०११६ या २०।१७ की अवस्था में ही विवाद होंगे । 
बाल-विवाह 

बाल विवाह का अपवाद हमारे देश या समाज का मौलिक विषय नहीं हे। 
मुस्लिम संस्कृति के वेग की प्रति क्रिया में ही हमारे देश में बाल विवाह होने लगे। 
बालकपन में ही विवाह कर देने के कार्य में समाज के कर्णधारों को कौन सा श्रेथस्कर 
परिणाम दिखाई देता था, यद्यपि उसका यथार्थ कारण बताना तो कठिन है. फिर भी 
थाल विवाह की पद्धति में अनुमानतः निम्न कारण सन्निहित रहे होंगे :--- 

मुसलमान शासक या सामन्‍्त आम तौर से किसी ऐसी हिन्दू युवती को बल 
प्रयोग द्वारा प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं लेते थे जिसके बावत उन्हें माल्म दो 
जाता था कि उसका विवाह हो चुका है अतएवं अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिये 
हिन्दू लोग बचपन में ही अपनी लड़कियों को “विवाहिता” बना देने लगे । 

वयस्क होने पर योग्य वर या वधू ढू ढ़ने की कठिताई को हटाने के निमित्त 
भी बाल विवाह किये जाने लगे । 

अक्षत वीये पुरुष का अक्षत योनि तरुणी से ही समागम हो, इस उद्देश्य को 
लेकर भी बाल विवाह का प्रचलन हुआ । 

पिछले दो कारणों में भी पहला कारण विद्यमान है। इतना दोते हुए भो 
राजस्थानीय बाल-विवाहों में यथा शक्ति बर-वधू को उपयुक्त अवस्था तक पहुंचा देने 
का प्रयास जारी रख कर प्राचीन व्यवस्था के पालन का उद्योग यथाशक्ति चलाया ही 
जाता रहा है। वह उद्योग यह था 'मुकलावा' अथवा द्विरागमन की झूढ़ि प्रायः 
विवाह के परचात्‌ ७ वर्ष बाद ही पूरी की जाती थी । इस विधि के पालन में कढ़े 
अनुशासन से काम लिया जाता था परन्तु समय के प्रवाह के साथ इस नियम में भी 
शिथिलता आने लगी । धीरे-धीरे मुकलावा की अवधि ७ वर्ष से ५ वे, फिर 
५ से ३ वे रह गईं । घटते घटते यह अवधि एकदम समाप्त ही हो गई। 
मारवाड़ी समाज की प्रव्त्ति भी अंगरेजी तजे तरीके की ओर दिन पर दिन अधिक 
दोती जा रही है और इस अन्धानुकरण को देखते हुए भय है कि कहीं विवाद के 
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मामले में अंगरेजों की भांति हमारे समाज में भी “मुकलावा पहले और विवाह 
पीछे” की दशा न पेदा दो जाय । ईख़र न करे, कहीं समाज उस अधोगति में 
जा गिरे तो क्या हम अपनी रूढ़ियों पर दोष लगा सकते ? कदापि नहीं, दोष के 
भागी वहीं होंगे जो अंगरेजी तहजीब की ओट में समाज को लोलपता और कामु- 
कता के कीचढ़ में ढकेलने की कोशिश करते हुए सबसे पहले फिसल कर गिरेंगे। 


बाल विवाह का सब से बड़ा दोष 

परिस्थिति विशेष में बाल विवाह का चाहे जो कुछ भी औचित्य क्यों न रहा 
हो, साधारण और सहज परिस्थिति में यह एक भीषण दोष ही है। बालकपन 
और किशोरव्य शिक्षा बल और शुभ संस्कार अजित करने की अति मूल्यवान और 
दुलेभ अवस्था है । जिस देश में जीवन की इस प्रारम्भिक अवस्था का उपयोग 
शिक्षा, शक्ति और तेज की वृद्धि के लिये किया जाता है, वह देश उतना ही उन्नत 
होता है अन्यथा वह देश या समाज निश्चित रूप से पतित द्वो जाता है। हमारे 
समाज की वैदिक संस्कृति में तो पुरुषवर्ग के लिये ४८ वे तक का ब्रह्मचये पालन 
उत्तम माना जाता था और जिस समय इन नियमों का पालन होता था उस सामा- 
जिक और राष्ट्रीय स्थिति की सुचारुता का सुयश आज भी गाया जा रहा है। इन 
नियमों की शिधिलता का अर्थात्‌ बाल विवाह का सब से भारी दोष वह है जिसकी 
पीड़ा से आज हमारा समाज जजंर हो रहा है और वह भीषण दोष है “विधव्य 
जीवन का विस्तार” । वेधव्य जीवन के कलषित इतिहास के जितने पृष्ठ भारत 
देश भर में रंगे गये हैं, राजस्थान के भाग में आने वाले पृष्ठों की संख्या मामूली 
और कम शोचनीय नहीं हैं । 

वाल विवाह के अन्य साधारण दोषों में-शरीर के गुण कम और स्वभाव के 
पूणे विकास न होने से वर-वधू को आदशो दांपत्य सुख नसीब नहीं होता ओर उनका 
गाहंस्थ्य जीवन एक नर्क बन जाता है । 

असमय ही ओज के भंडार पर आघात पढ़ने से मानसिक और शारीरिक अधः- 
पतन प्रारम्भ हो जाता है फलतः समाज और देहा निबेल, निस्तेज तथा क्षीणायु 
बन जाता है । 
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सौभाग्य से देश के राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियों के 
विरुद्ध भी कदम उठाये जा रहे हैं और इस दिशा में भी सुधार के लक्षण प्रगट 
हो रहे हैं फिर भो अभी हम उस स्थिति तक नहीँ पहुँचे हैँ कि हम उपयुक्त दोषों 
को किसी हद तक मिटा देने का श्रेय प्राप्त करने के अधिकारों हों । 

हमारा तातये यद्द है कि जहां आधुनिक युग में शताब्दियों के जजेर समाजों 
को अपनी दशा सुधारने का एक स्व सुयोग मिल रहा है, वहां कहीं हम अपनी 
असली चीज़ों के प्रति अनभिज्ञ ही रह कर, दूसरों के अन्धानुकरण में सुधार के 
भोखे संहार की दशा में न जा गिरे । आधुनिक समय में सुधार की जो आंधी 
चल रही है, हमारी वेवाहिक पद्धति पर उसके कुछ ऐसे मोंके लग रहे हैं. जिससे 
उसके जड़ से उखड़ कर गिर जाने की आशइ्छा हे। ऐसे भोंकों में एक भोंके 
का परिचय पहले दिया जा चुका है। दूसरा मोंका है “अपना जीवन साथी स्वय॑ 
चुनने के अधिकार” का । आजकल इस प्रइन में भी काफ़ी ताक़त आई हुई हे 
और वह प्रइन भी समाज के सामने एक समस्या बन कर खड़ा हो गया है । जीवन 
साथी स्वयं चुन लेने का अधिकार तथा इस विषय की स्वतन्त्रता योरपीय देशों में 
अवाध रही है, एशियाई देशों में उसका अभाव ही रहा है । अभी तक के अनुभव 
से निष्कर्ष यही निकला हे कि जिन योरपीय देझों में ऐसी स्वतन्त्रता हे वहां का 
दाम्पत्य जीवन अशात, दुःखमय और संघर्ष-पूण सिद्ध हो रहा हे जब # भारत 
जैसे देशों में--जहां वेसी स्वतन्त्रता नहीं रही हे--दाम्पत्य जीवन एक बहुत बड़े 
प्रतिशत अनुपात में मधुर, आदर्शपू्ण तथा सफल रहता है । 

तथाकथित प्रणय बन्धन ( 7+4076 78777926 ) का चुनाव, उसकी 
ठच्छु खलता, उसका आदश और उसकी खुशो तथा उसकी वासनातृप्ति सम्बन्धी 
बुनियाद हमारी शास्त्रीय परम्परा के दृढ़ बन्धरनों के सामने बिल्कुल कच्ची साबित हो 
रदी हे । हम प्रति दिन तथाकथित प्रणय बन्धनों के अनेकों दुखान्त प्रकरणों का 
हाल अखबारों में पढ़ते और आंखों से देखते भी हैँ जब कि उनका प्रारम्भ बढ़ा दी 
मधुर, आध्याओं से भरा और स्वणिम स्वप्नों वाला समझ पढ़ता हे । 

दमारे मारवाड़ी समाज में, विशेषतः वेश्यवर्ग में वर-वधू चुनाव का सम्पूर्ण भार 


१७० भारत में मारवाड़ी समाज 


माता-पिता की शुभाकांक्षाओं तथा उनके प्रौढ़ अनुभव के ही आधार पर टिका हुआ 
रहता है । वर और कन्या दोनों ही पक्ष के माता-पितादि वयोवुद्ध अभिभावक 
अपने अपने आदर्श तथा मर्यादा की पूर्ण रक्षा को अपना ध्येय बनाये रखते हैं। 
अपने इसो रास्ते से वे लोग अपनी शक्ति भर अच्छे से अच्छा चुनाव करने से बाज़ 
नहीं आते । अपनी सनन्‍्तान के प्रति शुभ-चिन्तना तथा उनके भावी जीवन को सुख- 
मय बनाना ही वे अपना कर्तव्य सममते हैं । 
उत्तरदायित्व की अनुभूति का अभोष 

इस स्थल तक पहुँचने पर हमें हठात्‌ ठहरना पढ़ता है। हम यह देखने और 
लिखने को विवश हैं कि इस संबन्ध के भारतीय आदशो की श्रशंसा का गीत भी 
अविराम गति से नहीं गाया जा सकता क्योंकि उसमें भी विकार मौजूद है। 
अनेक उदाहरण हमारे सामने ऐसे भी आते रहते हैं जिनमें देखा जाता है. दि 
अनेक अभिभावक अथवा माता-पिताओं की ओर से अपने बढ़प्पन के अधिकार का 
कुछ ऐसा दुरुपयोग किया जाता है जो कहने में नहीं आता। अनेक स्थलों पर 
अनेक माता और पिताओं द्वारा अपने पुत्र और पुत्रियों के सम्बन्ध के ऐसे काये किये 
जाते हैं जिनसे अधम से अधम मनोश्त्ति का परिचय मिलता है और उस मनो- 
बृत्ति एवं उनके कामों का वणन लेखनी की क्षमता से बाहर है । यदि हम बहुत 
संयत रूप से कुछ कहें तो “कन्या-विक्रय”” के शब्द का उल्लेख करना ही होगा । यह 
एक ऐसा जघन्य काय है जो समाज विशेष को क्या, मनुष्य जाति पर कलंक की 
कालिख लगाता है. फिर भी उसका अस्तित्व हमारे समाज में मौजद है | जिस 
प्रकार कन्या विक्रय करने वाला व्यक्ति राक्षस है, उसी प्रकार कन्या को खरीदनेवाला 
भी उससे कहीं अधिक भयंकर राक्षस होता है । बेचने वाला भौतिक द्रव्य को हो 
संसार की और मानव जीवन की सबसे उत्तम चीज़ समझने की भूल करता है जबकि 
बास्तव में भौतिक द्रव्य संसार की अति तुच्छ और उच्चछिष्ट वस्तु है, और संसार 
तथा मनुष्य जीवन की सबसे उत्तम वस्तु होती है अपने ध्येय और कमे के प्रति 
तथा अपनी आन-बान-शान के प्रति अपना अध्यवसाय । कन्या विक्रय करने वाला 
नराधम समाज या मनुष्यता की मान मर्यादा की हत्या कुछ चाँदी के टुकढ़ों के लिये 
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कर देता है। उधर खरीदने वाला पिशाच बिक्री करनेवाले पिशाच के आहक के रूप 
में मुख्य अपराधी नेता है। जिन चाँदी के ठुकड़ों के द्वारा वह समाज का सहायक- 
बय कर उस नीच वृत्ति को रोकने का शुभ काये कर सकता है, उन्हीं के द्वारा वह 
उस नीच वृत्ति का जन्मदाता बनता है | ऐसे मदमत्त धनिकों की यह इत्ति उस 
समय विकरालता की पराकाष्ठा तक जा पहुँचती है जब एक ओर परिस्थिति से विवश 
हुए गरीबों की बहिन बेटियाँ खरीद कर अपनी बासना की धधकती हुईं आग बुकाई 
जाती है और दूसरी ओर मुख से “राम नाम,” की ध्वनि निकलती है, हाथ में 
तुलसी की माला घूमती है, धमंशालाय बनवाई जाती हैं, संस्थाओं के लिये चन्दा 
देकर दानवीर कहलाने का भी प्रयत्न चलता रहता है। 

हमारे समाज्ञ को अधः पतित अवस्था में डालने के जितने भी कारण हो सकते 
हैं उनमें सबसे बड़ा कारण है गुरुतापुण पद का निर्वाह करने की अक्षमता । यदद 
दोष रक्षक की भक्षक बनाकर इतना अनथ कर सकता है. जितना अन्य क्रिसी दोष से 
सम्भव नहीं है। समाज के जिन वयस्क वयोबृद्धों पर समाज को उचित रास्‍्ता 
बताने का दायित्व हे, वे ही यदि वासना, स्वार्थ और धन की मस्ती में अंधे हो 
जाय॑ तो समाज के कल्याण की आशा कहां रह सकती है ? आज समाज की 
विधवाओं की संख्या देखकर पता लगाया जा सकता है. कि जितनी विधवायें बाल- 
विवाह के दोष के कारण द्वोंगी उतनी ही संख्या उन विधवाओं की होगी जो वयोबृद्ध 
धनगनों की अनुचित तृष्णा का शिकार बनने से हुई हैं । समाज के बढ़े बूढ़ों के 
इस प्रकार के उत्तरदायित्व हीन कार्यों से व्यभिचार और गुप्ताचार भी बढ़ते हैं । 


समाज के उत्तरदायी वयोबद्ध सजन, अभिभावक के रूप में जब अपना उत्तर- 
दायित्व न समककर वर-वधू के गुण, कर्म और स्वभाव की परख न करके घन के 
विचार से योग बठाते हैं. तभी व्यतिक्रम पेदा होता है। इसी तरह की श्रुटियों 
की प्रतिक्रिया में पाश्चात्य शिक्षा और संस्कारों के प्रभाव से विद्रोह की ज्वाला उठने 
लगती है और तब उस ज्वाला के कारण दोष और गुण सभी के जलकर स्वाहा 
हो जाने की आशंका पेदा हो जाती है। वर-वधू निरूपण में प्रायः ऐसा द्वोता है 
कि लड़के का अवगुण धन के सामने देखे ही नहीं जाते परन्तु लड़की का मूल्क 
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मिट्टी के बराबर भी नहीं समझा जाता। हिन्दू समाज में प्रचल्तित बहु-विवाह 
( 720]720779 ) के औचित्य से अनुचित लाभ उठाकर भी कन्या तथा कन्या- 
पक्ष को बुरी तरह तिरस्कृत किया जाता है । इसी प्रकार “]प्ांगतेय ॥,9छ”” 
में विद्दित ठहराये हुए बहु-विवाह की ओट में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के दश- 
रथ, भगवान कृष्ण आदि के बहुविवाहों के तथा अर्वाचीन भारतीय देशी नरेशों के 
एकाधिक पत्नी रखने के उदाहरणों की ओट में कुत्सित बृत्ति चरिताथ करने का जो 
ढॉग किया जाता है उसीसे उत्तरदायित्व की अनुभूति का अभाव मलकने लगता है । 
दशरथ और भगवान कृष्ण का नाम लेने पर उसी समय की सारी परिस्थिति का 
भी ध्यान रखना आवश्यक है। दशरथ और भगवान कृष्ण के बल, पुरुषा्थ तथा 
आत्म-निग्रह आदि के भावों की बात को छोड़कर केवल विषयशक्ति के ही एक 
पक्ष का भाव अहण करना यही बतायेगा कि हमें अपना इतिहास भी ठीक ठीक 
पढ़ना नहीं आता। इसी प्रकार देशी नरेशों के एकाधिक विवाहों को बात कहकर 
भी इम अपनी अज्ञानता का ही परिचय देते हैं। यदि हम भगवान क्ृष्ण का 
नाम लेते हैं तो हमें यह भी ज्ञान होना चाहिये कि जरासंध के प्राकज्योतिष 
बन्न और कलिज्ञ देशों' की लगभग १६ इजार युवती कन्याओं को केद में डाल 
रखा था जिनकी सारी जवानी जेल में ही वीत गई थी और जब भीमसेन द्वारा 
भगवान कृष्ण ने जरासंध का बध कराकर उन कन्याओ का भी उद्धार किया 
तो उन सब ने भगवान कृष्ण से यही कहा था--“योगिराज, आपने 
हमारा उद्धार किया, यह तो ठीक है, परन्तु हमारा यौवन तो कारागार में ही 
बीत गया इसलिये, मुक्त संसार में भी तो हमारे लिये कोई आकर्षण नहीं 
रहा, हम कहां जाये, या तो आप हमें अपनी सेवा में ले अथवा फिर किसी 
कारागार में बन्द कर दें।” भगवान कृष्ण ने उन १६००० कन्याओं की मर्म 
वेदना से विद्ध होकर द्वी उन्हें अपनी पल्नो के दर्ज पर सम्मानित किया था । साधारण 
इन्द्रियलोल॒प, क्षद्र कल्युगी जीव कृष्ण के इस काये के उच्चतम आदश की छाया का 


भी अनुमान कर सकता है क्या ? महाराज दशरथ को ३ रानियों की बात सुन लेना 
एक अलग बात है तथा उनके विवाहों का .कारण, परिस्थिति और प्रकरण की पूर्ण 
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जानकारी एक अलग बात है। यदि महाराज दशरथ की भुजाओं में प्रौढ़ावस्था में 
भी इतना बल विद्यमान था कि वे बड़े से बड़े बली यक्ष किन्नरों की सेनाओं को क्षण 
भर में परास्त कर सके तो केकयी से विवाह करके उन्होंने कोई अनुचित काये नहीं 
किया । उनके आदर्श को यदि हम ठीक ठीक अपने सामने रखें तो आजकल के 
किसी नौजवान को एक भी विवाह करने का अधिकार नहीं मिल सकेगा । वृतेमान 
देशी नरेशों के भी सम्बन्ध में ऐसी ही कुछ बातें हैं और हमें चाहिए कि पहले हम 
उनके विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करें । समाज सुधारकों तथा समाज के बयोबृद्ध 
पुरुषों को देशकाल का विचार रखना आवश्यक है परन्तु उससे भी अधिक आवश्यक 
यद है कि वे जिस पद या दर्ज पर हैं उसका उत्तरदायित्व बहुत जोखिम की चीज़ है । 


वंधब्य की समस्‍या 

आदर्श हमारा अपना ही होना चाहिए । देशकालानुसार परिवतेन करना ही होगा । 
यदि प्राचीन काल में बहु विवाह का प्रचलन था तो विधवाओं का कहीं नाम निशान 
भी नहीं था । पुरुष वगे में अधिकांश की प्रवृत्ति आजन्म ब्रह्मचये पालन तथा 
वेराग्य की हो ओर रहती थी यहां तक कि पुरुषों के त्याग और तपस्या को भंग 
करा देने के लिये विशेष प्रवीण नायकार्ये नियुक्त की जाती थीं और इस दृश्कोण से 
आज की स्थिति सवेथा उलटी सिद्ध हौ रही है। ऐसी स्थिति में रहकर हम अपने 
कायो का औचित्य प्राचीन काल के उदाहरण देकर कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते, 
हमें यह मान लेना पढ़ेगा कि आज हम बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति में हैं इसलिये 
इमें अपने आदर को बनाये रखकर अपनी काये पद्धति बदलनी पड़ेगी । 

इस प्रकरण में हमें मुख्य तथ्य यह मिलता है कि हमारे समाज में वधव्य का 
अभिशाप बीच में पेदा होने वाली एक महाव्याधि है । 

इस तथ्य का एक पूरक तथ्य यह है. कि व्यभिचार अथवा गुप्ताचार भी हमारा 
वह शत्रु है जिसको हमने ही, बहुत पीछे से, पेदा कर लिया है । 

प्राचीन काल में जिस प्रक्वार वेधव्य की व्याधि समाज के अन्दर नहों थी उसी 
प्रकार गुप्ताचाररूपी शत्रु का भी अस्तित्व नहीं था। प्राचीन काल में जितने भी 
अविद्दित काये हुए हैं, उनमें से कोई भी छिपाया नहीं गया है और न किसी अनु- 
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धचित काये को उस जमाने में छिपाया ही जा सकता था। जितने भी ऋषि मुनियों 
यथा मद्ापुर्श्षों से अविदित कम हुए, उनके जीवन के साथ द्वी उनके उस चरित्र का 
अध्याय भी सदा के लिये जुड़ जाता रहा है और उन्हें उसका प्रायश्वित्त भी तत्काल 
'करना पढ़ता था। इस प्रकार गुप्ताचार कुछ भी नहीं था, जो कुछ था सब 
प्रगटाचार द्वी था । 
अतएव यदि वेधव्य आदि के रोग बोच में पेदा हुए तो परिस्थिति के अनुसार 
उनका अतिकार भी करना द्वी होगा । जब हम साधारण स्थिति में भी अपने शाल्रीय 
विधान में यह देखते हैं कि अवस्था विशेष में नियमोल्लंघन दोष नहीं माना जाता तो 
.विशेष परिस्थिति में काये पद्धति बदलना दोष केसे दो सकता है। स्नान-पूजन 
आदि जेसे स्वेथा अपरिद्याये झृत्यों का भी बीमारी अथवा प्रवास की दशा में जिस 
समाज में सुलभ और संक्षिप्त रास्ता बनाया गया हो, वही समाज अपनी घातक व्याधि 
के प्रतिकार के लिये अपने नियमों में आवश्यक परिवतेन न करे तो इससे बढ़कर 
दुःख की बात और क्या द्वो सकती है। दमारे समाज में वेघव्य की समस्या एक 
ऐसी सम्रस्या है जिसके प्रति उदासीन रहने से काम तहीं चलेगा । इस्नके सुलझाने 
के दो मांग हैं। एक माग है संयमात्मक और दूसरा है ओषघात्मक । संयमात्मक 
रास्ते पर जाने के लिये आवश्यक होगा कि हम अपने चारित्रिक संयम को इतना 
व्यापक कर दें कि मनुष्य के हृदय में एक क्षण भी दुराचार के विचार स्थान न पार्ये, 
समस्त समाज के मनोभाव पृण पावन बन जायं और सर्वसाधारण भोग अपेक्षा त्याग 
को द्वी सार वस्तु समझने लग जायं। ओऔषधात्मक उपाय का काम है कि आएूणे 
और अभाव वाले तत्वों को पृणंता ग्राप्त तथा सम्पन्न तत्वों के बीच वितरित 
'कर दिया जाय । 


हम यह देखते हैं कि संयमात्मक उपाय के लिये वर्तमान समय उपयुक्त नहीं 
हैे। आधुनिक विज्ञान युग प्रवृत्ति के ही मार्ग पर चल रहा है। त्याग की भावना 
का लोप है और आधिभौतिक पदार्थों में लिप्त रहने की अभिलाषा नित्य नये उपायों 
से चरिताथ की जा रही है अतएवं समाज कीं वेधव्य समस्या का केवल्मात्र सुलमाव 
ओऔषधात्मक तरीके में दही है । रूढ़ि का आडम्बर करते हुए चाहे हम जितने समय 
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'तक ज़्बानी जमा खचे करते रहें, एक हद तक अपनी द्वानि कर चुकने के बाद एक 
समय वह आयेगा जब हम वेधव्य समस्या को सुलमाने के लिये क्रियात्मक कारये कर 
उठाने के लियि विवश दो जायंगे, परन्तु अच्छा यह था कि हम विवश होने की 
स्थितिन आने देते और स्वेच्छा से दी समाज के अन्दर से वेधव्य के रोग को 
औषधात्मक उपाय से मिटा देते और समाज को नीरोग कर देने का यश प्राप्त करते 
'विशेषतः इसलिये कि मनु, नारद और पाराशर जेसे स्मृतिकारों ने भी परिस्थिति के 
अनुसार विधवाओं के विवाह की अनुमति दी है । 


वर-वधू निर्वाचन के अन्य दोष 

वर-वधू के निर्वाचन की स्थिति भी हमारे मारवाड़ी समाज में बदली हुई है । 
-मध्यकाल में जब राजस्थान में कन्‍्याओं का अभाव था तब पुत्र पक्ष वाले ही सुयोग्य 
वधू हं ढ़ने का प्रयन्न करते थे परन्तु आजकल खुद कन्या पक्ष वालों को ही वर 
खोजना पढ़ता है। आजकल कन्या पक्ष के लिये वर खोजने का काम काफी परे- 
शानी और परिश्रम का विषय बन रहा है। इस विषय की कठिनाई को देखते हुए 
सा माल्म होता है कि मरुदेश भी बल्लाल बन रद्दा है। कहीं कहीं तो लड़के को 
नीलाम पर चढ़ा दिया जाता है और उनका सौदा २० से लेकर २५ लाख रु० तक 
पटता हुआ देखा जाता है। साधारण धनिक वर्ग को लाख डेढ़ लाख तथा उससे 
कम वाले को २० से ५० हजार रु० की रक़म मिलने का अवसर इसलिये ग्राप्त रहता 
है कि उसके यहां विवाह करने के योग्य एक लड़का है । उसके बाद की स्थितिवालों 
के लड़कों का मूल्य घठता जाता है क्‍योंकि किसी भी लड़के के दाम उसके सौंदये 
या उसके गुणों के आधार पर नहीं होते वरन्‌ उसके पिता के घनवान होने के हिसाब 
से होते हैं। धनवान घर ढंढ़ने का आशय यहो रहता है कि पुत्री सम्पन्न घर में 
जाकर सुखी रहे परन्तु यह भाशा अपने पूर्ण अंशों में सफल नहीं होती । आजकल 
चुनाव की सफलता का एक अड्ज यह भी समा जाने लगा है कि वर तथा कन्या 
दोनों पक्ष घन को दृष्टि से समान हों और इसका फल यह हुआ है कि चुनाव का क्षेत्र 
संकीण बन गया है । 


चुनाव का क्षेत्र संकीण होने के कारण हमारे समाज के लिये विवाह संस्कार 
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एक कठित यज्ञ का विषय बन गया है। हमारे वेश्य वर्ग में भी सब वेइय सभी 
बेक्यों के साथ रोटी वेटी का सम्बन्ध नहीं कर सकते । अग्रवाल समाज अपने १७॥ 
गोत्रों के अग्रवालों में ही अपना सम्बन्ध करेगा परन्तु समगोन्र तथा मातृ-पक्ष की 
कन्या से विवाह नहों कर सकता । माहेखरी और ओसवाल वेस्यों में भी वहदी बात 
है। चुनाव की दूसरी कठिनाई जन्मपत्री के प्रश्न पर भी उपस्थित द्वोती है । 
सुना जाता है कि प्राचीन समय में जन्मपत्री का विचार पूर्ण पुष्ट और प्रामाणिक 
होता था परन्तु आजकल यह विद्या भी केवल रूढ़ि अथवा +१790]6007 के रूप में 
ही रह गई है। चार चार, आठ आठ आने पेसे लेकर रोज़गारी पंडितजी--चाहे 
वे हनुमान चालीध्षा भी ठीक ठीक न पढ़ सकते हॉं--जन्मपत्री तेयार कर डालते हैं 
और उसकी दशाये भी ऐसी विचित्र और द्वास्यास्पद द्वोती हैं कि कुछ कद्दा नहीं जा 
सकता । लड़का एकदम गौर वर्ण रहता है फिर भी उसके जन्मान्न में राहु की 
दछ्शा प्रधान बता कर जन्मपत्री तेयार कर दी जाती है। पेशेवर पंडित तथा उनके 
आश्रय दातागण यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार के अनगल काया. से अपनी विद्या 
का भी अपमान होता है क्योंकि किसी किद्या को विज्ञान की श्रेणी में उसी दशा में 
स्वीकार किया जा सकता है जब समय के प्रभाव से परे रहकर वह सदेव अपने खरूप 
में एक सी उतरे । अभिभावकों को लापरवाही से--बालक के जन्म का ठीक ठीक 
समयनोट न करने आदि से--पेशेवर पंडित लोग फलित ज्योतिष को सब समय ठीक 
नहीं उतर पाते इसीलिये आजकल गणित ज्योतिष विज्ञान के रूप में स्वीकार 
किया जाता है जब कि फलित ज्योतिष को केवल विया की एक कला दी 
समझता जाता है । 


जन्मपत्र की मांगलिक दशा आजकल अपना एक अलग ह्वी कठिन प्रइन पेदा कर 
देती हे। जब १।४।८।१२ स्थानों पर मंगल की दशा आती हे तो वह जन्मपत्रो 
मंगलवाली मंगली अथवा मांगलिक हो जाती है । ऐसी दक्षा में कठिनाई यह दो 
जाती हे कि मांगलिक कन्या के लिए वर भी मांगलिक ही होने की आबस्यकता दो 
जाती है । जिस आदमी की एक स्त्री मर जाती हे वह स्वयं ही मांगलिक दो जाता 
हे। जन्मपत्री बनानेवाले पंडितों की दशा यह है कि वे अपने को बहुत बढ़ा गुणश्न 
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सिद्ध करने के लिये अग्रेज अफसरों के प्रमाण पत्र एकन्र करने के लिए एडी-चोटी 
का पसीना एक किया करते हैं । 


बर वधू के चुनाव के संबंध में आजकल हमारे समाज में लड़का और लड़की 
को देखने से सम्बंधित एक नई प्रणाली प्रचलित हो गई हे । किसी जमाने में 
केवल जन्मपत्री देखकर ही लड़का और लड़की के देखने और सुनने का अथ पूरा 
हो जाता था परन्तु आजकल यह विद्या इतनी विकृत हो गई है कि जन्मपत्री से 
लड़का और लड़कीके गुणावगु्णों का प्रकाशन किंचित्‌ भी नहीं द्ोता अतणव प्रत्यक्ष 
रुप से लड़का और लड़की को देखने को आवश्यकता पढ़ती हे। अभी बहुत पीछे 
के समय तक प्रचलन यह था कि नाई अथवा उपरोदहित लड़का और लड़की देख आते 
थे और उन्हीं की रिपोर्ट पर संबंध ते हो जाता था। नाई और उपरोहित के ही 
जिम्मे यह काम सौंपने के कई कारण थे । पहले कुछ ऐसा नियम था कि किसी 
शहर या गांव का संबंध उसी शहर या गांव में नहीं होता था। गांव के किसी 
आदमी की बेटी को सारा गांव बेटी के ही रूप में सममता था इस 
लिये लड़की का रहन सहन वधू की तरह नहीं होता था और सब कोई उसे देख 
सकता था। आज भी छोटे छोटे गावों में ऐसा द्वी व्यवहार देखने में आता है। 
इस कारण से नाई तथा उपरोहित किसी भी बालिका को देख सकते थे और उसके 
गुण कम और स्वभाव की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। यातायात की कठिनाई 
तथा यात्रा के कष्ठों के कारण भी बाई अथवा उपरोदहित द्वी भेजे जाते थे। बिना 
सम्बन्ध हुए एक दूसरे के यहां जाना भी उचित नहीं समझता जाता था और इसके 
लिये नाई और उपरोदितों को दूत कमे के सभी अधिकार और सभी सुविधाये प्राप्त 
रहती थीं। उस णछषमाने में बिना संवंध और संपर्क के लड़की या लड़के को कहीं 
भेजने का भी नियम न था। सीधे संबंध वाले की ओर से किसी लड़की या लड़के 
को नापसन्द कर देने का अपमान भी अभीष्ट नहीं होता था, इसीलिये नाई अथवा 
उपरोदितों के मध्यस्थ प्रतिनिधित्व से काम लिया जाता था । 


लड़का और लड़की देखने के प्रश्न पर आजकल यह द्ोता है कि मौखिक 
स्वीकृति दो जाने पर पुरुष वे के देखने के लिए लड़का और लड़की को एक दूसरे 
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के घर में कुल वधुओं के बीच में मेज दिया जाता है और यहां से विवाह पर अंतिम 
स्वीकृति हो जाती है । अंग्रेजी व्यवद्दार में इस विधि को ॥08077860707 
कहते हैं। दमारे यहां इस विधि में दोष यह है कि जिस लड़का और जिस लड़की 
का विवाह द्वोनेवाला द्वोता है वे स्वयं एक दूसरे को नहीं देख सकते चाहे वे स्ट्टी 
की ओट से नाना प्रकार के शिकार भछे ही खेलते रहें। अभी की द्वाल्त यहद्द है 
कि इस प्रकार से आये हुए केस ९८ प्रतिशत पक्के दी दो जाते हैं। समाज के 
अन्दर इस दिशा में भी कुछ प्रगति की जा रही है परन्तु उस प्रगति को तभी सुन्दर 
कहा जायगा और तभो वह स्थायी भी द्वोगी जब उसमें भारतीय आदशों को ही प्रमुख 
स्‍थान दिया जायगा | 
“ज्ञेग” तथा विधि 

उपयु क विधि पूरी होनेके बाद विवाहसे संबन्धित अन्य प्रचलन प्रारम्भ द्ोते हैं । इन 
प्रवलनों में अधिकांश की “नेग” की संज्ञा दी जाती है । विवाह की मौखिक स्वीकृति 
के बाद पहला नेग “मुह” का होता है जिसे सगाई भी कद्दते हैं । कहीं कहीं इसे 
“कचौंले का नेग”” भी कद्दते हैं। इस विधि के अनुसार वर पक्ष की बहने तथा 
लड्षकियां आदि अपनी भावी “भाभी” के यहां जाती है और उसे अंगूठी पहनाती 
हैं। यद्द विधि अंग्रेजी की 729207707॥ तथा ५४००१००४ उ7ए४्ट के 
समकक्ष है, भेद फेवल यह है कि अंग्रेजी विधि में लड़का खुद अपने द्वाथ से लड़की 
को अंगूटी पहनाता है और हमारे यहां लड़के की बहन लड़की को अंगूठी 
पहनाती है । 

जब वर पक्ष की लड़कियां वध पक्ष में जाती हैँ तो वहां से उन्हें चोली, कब्ज 
थऔर अतिरिक्त रुपये की ( ऊपर ) भेंट मिलती है। हमारे समाज का यह एक 
नियम विशेष है कि जब कोई किसी के यहां जाता है तो उसको बिना उचित सत्कार 
विमुख भेज देना अच्छा नहों समझा जाता। प्राचीन काल में जब यातायात के साधन 

लिये बलगाड़ी या ऊंटों की सवारी में जाना पड़ता था और 

बधू के गांव में ठददरना भी पढ़ता था अस्तु वधू पक्ष को ओर से उनका यथावत 
आतिथ्य सत्कार किया जाता था। आजकल उसी आदर्श पर “कचौंके का नेग”? 
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चल रहा है और उसी आधार पर चोली, कब्ज़े तथा ऊपर की रक्में दी 
जाती है । 

आजकल इस नेग में २०) से छेकर २० हज़ार रुपये तक की रक़म खब्चे हो 
जाती है । वर पक्ष में जितनी भी लड़कियां होंगी, कन्या पक्ष की ओर से उतने द्वी 
'कब्ज़े और उतनी ही चोलियां तथा प्रत्येक लड़की को ऊपर की रकम के रूप में कम 
से कम ११-११ रु० तथा अधिक से अधिक जितनी सामथ्ये हो, उसी के अनुसार 
देने का प्रचलन है । यह क्रम एक ही दिन में दो बार होता है । 

इस नेग के पश्चात सगाई को मिलनी की नेग आता है जिसमें कन्या पक्ष के 
पुरुष एकत्र होकर वर पक्ष के मकान पर जाते हैं। उधर वर पश्ष वाला भी अपने 
इषट मित्र परिवार और सबन्धी को निमत्रित करता है । दोनों मिलते हैं, पचायत की 
ओर से सौदा पक्का होता है। लड़के के पिता या बुजुग को “मिलनी” दी जाती 
है जिसको निर्धारित रकम ४) को होती है, वर को इच्छानुसार चाहे जो कुछ भी दे 
सकते हैं । 

निश्चय का प्रकाशन, जिसे ( (४07777796707 7०ए 9पए0॥070ए ) कह 
सकते हैं, हमारे देश के प्रायः सभो वगों और जातियों में एक न एक रोति या 
विधि में पाया जाता है । सगाई की यद्द रीति मारवाड़ी जाति में अधिक खर्चीली 
सिंद्ध होती है। अंगरेज़ों के यहां एक अंगूठी जो सामर्थ्यानुसार मूल्य की होती है 
तथा लगभग ५ रू० विज्ञापन ( 80५767४8०76 76 ) में खच करके सगाई की 
विधि पूरी कर दी णाती है । 

मुसलमानों के यहां सगाई की विधि में मुल्ले का “आपका रिश्ता मंजर और 
क़बूलछ फरमाया गया” का वाक्य ही पर्याप्त द्ोता है । 

विवाह का आधार और “हिन्दू-लॉ” 

हिन्दुओं की श्रुति-स्मति और शाख्रों में ८ प्रकार के विवाह बतलाये गये हैं । 
देव-विवाद, आषे-विवाह, बाह्य विवाह, गान्धवे-विवाह, प्राजापात्य विवाह, आसुर-विवाह, 
राक्षस विवाद, तथा पेशाच-विवाह के आठों प्रकार के विवाहों का वर्णन पुराणों में 
मिलता है । वेदाध्ययन तथा वेदिक कमंकाण्डों के लुप्त होते हौ आधे और देब 
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विवाहों का अस्तित्व जाता रहा । ब्रियों की स्वतंत्रता नष्ट होने के बाद से गान्ध० 
और प्राजापात्य विवाह भी बंद हो गये तथा ब्रिटिश कानून के युग में जब भारतीय 
दंड-विधान बना तो राक्षस और पेशाच विवाह दंडनीय और अवेध ठहरा दिये गये । 


बेदिक काल में हिन्दू नारी का स्थान पुरुष के समकक्ष और बराबर का था। 
उस समय नारी का अधिकार और उसकी स्वतंत्रता कुछ अंशों में पुरुष से भी बढ़- 
चढ़कर थी । यज्ञ-मंडप, शाख्राथे, युद्ध तथा वेदाध्ययन, सभी विषयों में उनकी 
गति पुरुष के बराबर थी। देव, आर, गांधर्व और प्राजापात्य विवाहों के अस्तित्व 
से दी वेदिक कालीन नारी के अधिकार तथा उसकी स्वाधीनता का प्रमाण पुष्ट हो 
जाता है। वत्मान हिन्दू लाँ के अनुसार अब हिन्दू समाज में केवल ब्राह्य और 
असुर विवाहों की ही विधि शेष रह गई है । 

स्मृतियों के रचना काल में त्राह्य, देव, आधे एवं प्राजापात्य विवाह साधारण रूप 
से प्रचलित थे शेष ४ प्रकार के विवाहों का प्रचलन बन्द दो गया था फिर भी उस 
ज़माने में भिन्न व्णौं के लिये भिन्न प्रकार के विवाहों का विधान वध था। आम 
तौर से राक्षस विवाह क्षत्रियों में तथा असुर विवाह शाद्टों के लिये विहित समम्का जाता 
था। पशाच और राक्षस विवाहों के निंय सममने की भावना इस युग में जोर 
पकड़ गई थी । पशाच और राक्षस विवाहों में स्माते काल में वेदिक विधियां मनाने 
का भी प्रचलन उठ चुका था । 

धर्मशात्रों की टीकाओं के समय तक प्रचलित तथा अप्रचलित विवाहों के परि- 
णाम में भेद उत्पन्न हो गया। जो स्त्रियां प्रचलित विवाह-विधि से ब्याही जाती 
थीं वे ही पत्नी द्ोती थीं, उन्हें द्वी पल्नीत्र के अधिकार प्राप्त द्वेते थे, वे ही पति 
के साथ यज्ञ में गैठ सकती थीं तथा सपिण्डा होकर पति की उत्तराधिकारिणी बन 
सकती थीं । 

वतेमान हिन्दू ला ने प्रचक्तिति और अप्रचलित विवाह के भेदों को मिटा दिया 
है। विवाह की विधि पूण हो जाय, बस स्त्री को पत्नित्व का अधिकार मिल जाता 
है। अब यह भेद भो सहीँ रद्दा कि ब्राह्मण केवल ब्राह्म विवाह करे अथवा झाद्र 
आसुर विवाद हो करे । बम्बई और मद्रास के द्वाईकोटों में इसी सम्बन्ध के कई 
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मामलें का निर्णय किया गया है जिनके अनुसार यह जरूरी नहीं पाया गया कि 
ब्राह्मण केवल ब्राह्म विवाह की द्वी विधि से आबद्ध है अथवा शुद्र केवल आसुर विवाह 
की द्वी विधि पूर्ण करने के लिये वाध्य है। आजकल वाह्य तथा आसुर विवाहों में 
भी केवल व्राह्म का ही स्थान प्रशस्त रह गया है. और इसलिये वित्राह की विधि पूरी 
हो जाने पर आमतौर से यही मान लिया जाता है कि विवाह जाह्यविधि से ही हुआ 
है। किसी अदालत के सामने यदि यह विवाद पंदा हो जाय कि विवाह त्राह्म- 
विधि से नहीं हुआ है तो जितने समय तक यह सिद्ध न हों जाय कि विवाद 
आउसुर विधि से हुआ है, उतने समय तक अदालत यही मान लेगी कि विवाह त्राह्म 
विधि से ही हुआ है, चाहे वर और कन्या झाद्द वर्ण के ही क्‍यों न हों। तालये 
यह कि बचे हुए दो प्रकार के विवाहो' में भी ब्राह्म विवाह की ही प्रधानता है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि व्राह्य विवाह भी केवल नाम के द्वी लिये व्राह्य विवाह रह 
गया है क्योंकि ब्राह्मविवाह की यथाथ विधि तो वेद के अध्ययन के साथ ही हम 
से विदा हो गई है । ब्राह्म और आसुर बिवाह विधि में अब केवल इतना ही भेद 
शेष रह गया है कि ब्राह्म-विवाह में कन्यापक्ष वरपक्ष से बिना कुछ लिये ही कन्यादान 
देता है जबकि आसुर विवाह में कन्यापक्ष वरपक्ष से कुछ दान या शुल्क लेकर 
विवाह करता है । इतना द्वोते हुए भी खुद कन्या को अथवा कन्या की माता को 
उपहार रूप से वरपक्ष की ओर से दी हुई कोई वस्तु शुल्क नहीं समकी जाती और 
न इन उपद्ारों के देने से यही समम्का जा सकता है कि विवाह की रीति आसुर हो 
गई । वस्तुतः आसुर विवाह को एक प्रकार का कन्या-विक्रय हो कहा जा सकता है 
अतएव कन्यादान के बदले में मिले हुए द्रव्य को ही शुल्क कहा जायगा । 


भारतीय दंड-विधान के नियम ऐसे हैं कि उनके अनुसार दार्सों की विक्री भो 
अपराध और दण्डनोय है, कन्या-विक्रश्न की तो बात ही क्‍या है। इतने पर भी 
विवाद का विषय इतने विस्तार में सामाजिक हो चुका है कि इसके लिये चलने 
वाले लेन-देन को कानूनी दण्ड के अन्तगंत लाना एक दुस्साध्य विषय है। यह ठीक 
है कि कन्यापक्ष कन्या को किसी जायदाद की भांति नहों बेच सकता तो भी वरफपक्ष 
से एक निश्चित रक्रम लेकर वह आसुरविधि से विवाइ कर देगा और इसे अदालत 
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ब्राह्मविधि दी ठहरा देगी, हिन्दू लाँ का कोई भी नियम इस काये में वाधा नहीं डाल 
सकता । इसके उपरान्त यह बात अवश्य शेष रद्द जाती है कि विवाह के उपरान्त 
था विवाह-विधि से पूर्व कन्यापक्ष वरपक्ष के विरुद्ध यह दावा नहीं कर सकता कि उसे 
विवाह के लिये कथित रक़म नहीं दी गई है अर्थात्‌ शुल्क छेकर विवाह-विधि पूरी 
कर देने का रास्ता साफ है. साथ ही झुल्क रूप में दी हुईं रक़म भी ऐसी अवेध नहीं 
सिद्ध हो सकती कि वरपक्ष कन्यापक्ष पर नालिश करके उसे वापस ले सके । 


व्राह्मविवाह के अतिरिक्त अन्य प्रकार के विवाह विधियों को अग्राह्य और अवेध 
बतानेवाली कोई स्पष्ट धारा हिन्दू लाँ में नहीं हे । अवशि'्ट प्रकार के विवाहों की 
विधि लुप्त हो गई है तथा हमने स्वयं ही उन विधियों को उठा दिया है अतएव 
राक्षस अथवा पिशाच विधियों से भी जो विवाह सम्पन्न द्वो सकते हैं. उन्हें हिन्दू लॉ" 
यह नहीं बता सकता कि वे अवेध ही हैं । जिस पक्ष के साथ बलप्रयोग क्रिया गया 
हो अथवा उसके साथ छल किया गया हो, यदि वह चाहे तो विवाह को अवेध 
बता सकता है । उदाहरणाथ मान लिया कि किसी ने किसी की कन्या का अपहरण 
करके उसके साथ विवाह कर लिया है और उसे भारतीय दंड विधान के अनुसार 
सजा भी हो गई तो भी जबतक कन्यापक्ष उसके विरुद्ध यह अभियोग न लगावे दि 
विवाह अवैध है, तबतक अदालत उसके विवाह को अवध नहीं ठद्दरा सकती । 
कन्यापक्ष जब अभियोग लगायेगा तो अंदालत यही विचार करेगी कि कन्यापक्ष 
को कोई विशेष क्षति तो नंहीं पहुँची है अथवा विवाह की कोई विशेष विधि सम्पन्न 
होने से छूट तो नहीं गईं । यदि कोई छोटी ही त्रुटि समक्की गई तो उसके लिये 
विवाह अवध नहीं ठहराया जाता । 

हिन्दू लाँ तथा साधारण जाब्ते के अनुसार क्रिसी नाबालिग को अपने वारिस या 
संरक्षक की स्वीकृति के बिना कोई काम करने का अधिकार नहीं प्राप्त है । प्रायः किसी 
नाबालिग अथवा अवयस्क की जठिल परिस्थिति की दशा में स्वयं अदालत की द्वी ओर 
से संरक्षक नियुक्त कर दिये जाते हैं। इन दशाओं में भी यदि नियुक्त संरक्षक की' 
अनुमति के बिना ही किसी ने उसकी आश्रित्‌ कन्या से विवाह कर लिया तो बह 
बिवाह-यदि अन्य सब विधियों स्रे उचित है तो--केवल इसीलिये अवेध नहीं हो 
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सकता कि उसके लिये संरक्षक की स्वीकृति नहीं मिली है। यदि अवयस्क कन्या 
की भी अस्वीकृति सिद्ध हो जाय तब विवाह अवश्य अवेध करार दे दिया जायगा। 
स्री पक्ष की अस्वीकृति से किया हुआ विवाह-चाहे वह कितना भी योग्य अथवा 
आवश्यक क्यों न दो--अदालत द्वारा वह प्रत्येक दशा में तोड़ ही दिया जायगा। 
ऐसे मामलों में न्यायालय को विशेष ध्यान देना पढ़ता है कि विवाह के टूटने से कन्या 
को विशेष द्वानि तो नहीं पहुंचेगी और यदि कन्या कुछ समम् बूक रखती है तो 
उसकी सम्मति पर भी ध्यान दिया जायगा परन्तु यदि सद्वास का आरंभ द्वो चुका हो 
तो मामला सूक्ष्म रूप से विचारणीय बन जाता हे, क्योंकि वहां कन्या की वास्तविक 
स्वीकृति और सम्मति पर द्वो सारा दारमदार रहेगा। राक्षस और पंशाच विवाहों 
की स्थिति इतने ही संक्षिप्त रूप में रह जाती है । 


देव, आषे, प्राजापाद्य और गांधव विवाह अब नहीं होते किन्तु यदि इन प्रथाओं 
के अनुसार विवाह द्वो जायं॑ तो हिन्दू लाँ को कोई आपत्ति नहीं होती । कम से कम 
गान्धव विवाह तो पूर्ण रूप से नहीं उठा है फिर भी वर्तमान हिन्दू ाँ के अनुसार 
विवाह को इस पद्धति को वसा ही ग््ठित माना जाता है जेसे किसी रखेली को घर में 
रखकर उसके साथ व्यभिचार करना । यथाथ में गान्धवे विवाद्द यह नहीं कद्दता कि 
विवाह की विधि पूरी होने से पूत्रे ही त्लो और पुरुष का सहवास हो जाय । प्राचीन 
काल में जो गान्धरव विवाद होते थे, किसी भी प्रकार उनपर स्वेच्छाचारिता या उच्छ- 
हुलता का दोष नहीं लागू होता । प्राचीन काल के गान्धर्व विवाह वेसे ही दढ़ और 
बेध होते थे जेसे कि आह्म आदि परन्तु कालान्तर में स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई फलतः 
गान्धवे विवाह निन्दास्पद माना जाने लगा ओर इसी क्रम से उसका छोप भी द्वोता 
गया। प्राचीन काल में राज कन्याओं का जो स्वयंबर होता था, वह गान्धवे विवाह 
का द्वी नामांतर था इसलिये अब भी यदि वर-कन्या अपनी इच्छा और स्वीकृति से 
एक दूसरे को पसन्द कर हें एवं वेवाहिक जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प कर लें तो 
हिन्दू कानून को ओर से कोई आपत्ति नहीं है! परन्तु आवश्यकता यह होगी छि 
पारस्परिक स्वीकृति के पश्चात विधिवत विवाह की रीति सम्पन्न हो और उसके बाद 
द्टी दाम्पत्म संयोग दो | अंगरेजी शिक्षा के प्रसार से भी गान्धवे विवाह का क्षेत्र 
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“अन्यां चेद्रशयित्वान्यां बोहुः कन्या प्रदोयते। 
उसे ते एक शुल्केन बहे दिव्यम्रवोन मनुः॥” 
अर्थात्‌ यदि कन्या का पित्ता किसी कन्या को दिखाकर उसके विवाह करने का 
निश्चय करे और पीछे वह कन्या न देकर दूसरी कन्या को विवाह के लिये उपस्थित 
करे तो वर को अधिकार हे कि!उसी शुल्क में दोनों कन्याओं को व्याह छे । 
बार्दान के परचातु संभावित दुघेटना के संबन्ध में मनुस्म्ति आदेश देती है किः-- 
यस्या प्रियते कन्याया वाचा सत्ये इते पति:। 
तामनेन विधानेन निजो विन्देन देवर:॥ 
. अर्थात्‌ वचन से कन्या दान ( वाग्दान ) कर चुकने पर यदि वर की रुत्यु हो 
जाय तो उसका छोटा भाई उसी विधि से उसका पाणिग्रहण करे । 
वाग्दान की दढ़ता के विषय में मनुस्म्ते में और एक व्यवस्था इस प्रकार से दी 
गई हे-- 
' न दत्वां कस्यचित्‌ कन्यां पुनदण्यात्‌ विचक्षण: । 
दत्वा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्रोति पुरुषानतम्‌।। 
अर्थात्‌ वचन से एक वार कन्या दान कर चुकने पर फिर दूसरे को वह कन्या 
नहीं देना चाहिये क्योंकि इसमें झूठा होने का दोष लगता है। 
यहाँ यह बात विचार करने की हे कि यदि कोई मनुष्य वाग्दान के पदरचात कन्या 
दान नहीं करता था तो सामाजिक दृष्टि से वह पाप का भागी द्वोता था फिर भी 
राजकीय व्यवस्था द्वारा वह दंडित नहीं होता था। याज्ञवल्क्य स्मृति में इस विषय 
का स्पष्ट प्रमाण इस प्रकार दिया गया हे :-- 
सकृत्यदीयते कन्या हररंस्तांश्ोर दृण्डभाक। 
दत्तामपि हरेत्पूर्व्ात्‌ श्रेयांश्वं दर आ ब्रजेतू॥ 
अर्थात्‌ कन्या एक ही वार दी जाती है, देकर वापस लेने वाले को चोरी का 
दण्ड मिलना चाहिये । परन्तु यदि उससे श्रेष्ठ वर आ जाय तो दी हुईं कन्या को भी. 
लौटा लेना चाहिये । | । 
इससे स्पष्ट हे कि अकारण सगाई या मंगनी को तोड़ना यद्यपि चोरी के समान, 
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दंडनीय है, तथापि उत्तम वर के मिलने पर स्वतंत्रता पूर्वेक्क पहिले के वाग्दान को 
तोड़ा जा सकता हैं । 
वर्तमान हिंदू. लाँ में ऐसी कोई बात नहीं हे कि कन्याओं को इस व्यवहार के 

अधिकार से बंचित किया जा सके । हाँ, जब तक कन्या वयस्क नहीं हो जाती 
तब तक वह स्वयं ऐसा करने में विवश हे । 

इस प्रकार का विवाह इस प्रकार का व्यवद्वार किसी पक्ष के लिये कानूनी विव- 
शता उपस्थित नहीं करता । इसलिये यदि कोई पक्ष, चाहे वर कन्या स्वयं दों अथवा 
उनके अभिभावक दो, मंगनी या सगाई के अनुसार विवाह करने पर उद्यत नहों हैँ तो 
दूसरे पक्ष के लिये एकमात्र यही उपाय है कि वह प्रतिपक्षी पर क्षति-पूति का.अभि+ 
योग लावे। अदालत उसकी क्षति उस पक्ष से पूण करा देगी :आर्थात्‌ सगाई या 
तिलक के उपलक्ष में जो कुछ रुपया इत्यादि दिया गया था, वह लौटा दिया जायगा ६ 
परन्तु ऐसे रुपये, जेवर, कपड़े या जवाहरात, जो बिना किसी मांग या प्रतिज्ञा के, 
केवल प्रीति निदशेन के लिये दिये गये थे नहीं लौठाये जा सकते । इस प्रकार की 
भेटे जो वर या कन्या के लिये नहीं, प्रत्युत उनके अभिभावकों की राय को अपने 
पक्ष में लाने को दी जाती है, उनके विक्रय को बढ़ाने वाली समझी जाती है, इस- 
लिये ऐसा निणय हुआ है कि ऐसी भेंट लौटाई न जायें। इतना होते हुए भी 
हिंदू-लाँ के अनुसार कई अदालतों ने इसके विरुद्ध भी निणय दिये हैं । 

कन्यादान 

वाग्दान केवल कन्यादान का ठहराव मात्र है, परन्तु विधिपूवेक कन्यादान करमा 
द्वी यथार्थ विवाह हे । हमारे शास्त्रों में यद्यपि इसका निर्णय नहीं हे कि वाग्दान 
कौन करे, तथापि कन्यादान के विषय में पूर्ण विधान हे । वर या कन्या के संरक्षक 
के रूप में कोई भी व्यक्ति वाग्दान कर सकता है. परन्तु कन्यादान का अधिकार 
सबको नहीं हे। याज्ञवल्क्यस्मति में इस सम्बन्ध की व्यवस्था इस प्रकार 
दी गई है :-- 

पिता पितामहों भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 
कन्या प्रदः पूतनाशे प्रकृतिस्थ: परः परः॥ 
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अर्थात्‌ पिता, पितामह, भाई, सगोत्री अथवा माता को क्रमशः अधिकार है । 

कन्यादान के कार्य में माता का स्थान समोत्री से भी पीछे रक्खा गया हे जिसके 
लिये आधुनिक मनीषीगण कई प्रकार की आपत्तियां उपस्थित करते हैं। विशेषतः 
इसलिये कि दत्तक पुत्रदान के समय स्म्ृतियाँ माता का स्थान पिता के बाद ही निर्धा- 
रित करती हैं । वर्तमान हिंदू-लाँ इस प्रइन के विवाद को छोड़कर इस क्रम को 
केवल अर्थवाद मानता हे । बम्बई हाईकोर्ट के एक जस्टिस महोदय ने कन्यादान 
के क्रम को केवल वेदी पर कन्यादान की विधि मात्र पालन करने के लिये उपयुक्त 
समभा है । उक्त जस्टिस महोदय के मत में विवाह का निश्चय ही मुख्य वस्तु है 
और कन्यादान एक विधि मात्र हे । 

हमारे वेंदिक साहित्य में स्रियोँ के अधिकार और उनकी स्वतन्त्रता पुरुषों के 
समकक्ष और उससे भी श्रेष्ठ रूप में स्वीकृत थी । उसके पश्चात सूत्न-काल और 
स्मृति-काल तक स्त्रियों के अधिकारों का क्षेत्र संकुचित होता गया, परन्तु इसके 
पश्चात एक बार फिर स्त्रियों के अधिकार का क्षेत्र पूण विकास के रूप में आया 
जिसका क्रम सन्‌ ११०० ईं० तक रहा । इसके पश्चात हमारे समाज पर पुनः 
अविद्धा कर तिविढ़ अन्धकार छा गया । परिणामस्वरूप हम वेद शासत्र और श्रुति 
स्मृतियों के ज्ञान से हाथ थो बेठे । समाज की दशा उत्तरोत्तर विक्ृत ही होती गई । 
अँग्रेजी शासन काल में न्यायालयों द्वारा हिंदू-विधान के व्यवहार से स्रियों को बहुत 
दुःख सहना पढ़ा और वे अपनी प्रारंभिक स्थिति से भो बहुत नीचे गिर गई । 
इस बात की घोषणा हुई कि हिंन्दुओं का शासन उसके अपने विधान से किया 
जायगा । इसके लिये एक कृतिम मनुस्मति का अनुवाद किया गया और उसके 
नियम उस समाज पर लागू किये गये जो मनु के समय से बहुत दूर आ चुका है । 

कुशल यही है कि इस काल में कानून जीवन का प्रतिबिम्ब नहीं रह गया हे 
जैसा कि पहले हिंदू-विधान के समय था। यह रूप समाज की वततमान अवस्था की 
अपेक्षा शार्त्रों के पुराने अशुद्ध अथौ के अनुसार गढ़ा गया है। फलतः ख्रियों के प्रति 
यह विधान अत्यन्त निष्ठुर हो गया है. और उनके अधिकारों तथा उनके दरजे को 
बहुत नीचे कर दिया गया है । प्रचलित कौनून ने हमारे समाज के उस आधार 
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पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है जिसके अनुसार स्त्रियाँ आज भी आदर, सम्मान और 
पूज्य दृष्टि से देखी जाती हैं । 

हमें स्त्रियों को विधान में वे हक़ और अधिकार लौटा देने चाहिये जिन्हें हम- 
लोगों ने उनसे छीन लिया था। कानून के नाम पर उनपर जो अन्याय हुये हैं 
उन्हें दूर कर देना चाहिये। चूँकि जीवन में हम उनका सम्मान करते हैं इसलिये 
विधान में भी उन्हें अपने बरावर बनाना चाहिये । तभी विधानं वास्तव में जीवन 
का प्रतिबिम्ब, समाज का सेवक, हमारी उन्नति और श्रगति में सहायक और महान 
एवं शक्तिशाली हिन्दू सभ्यता का निर्माण कर्त्ता होगा । 

विवाह के कुछ प्रचलन 

सगाई अथवा (७/7५92० (02070780०5 के पश्चात मारवाड़ी सम्राज में 
पाणिग्रहण के पूर्व ही “मर्द-मिलाई” का एक प्रचलन द्ोता है जिसे ठेठ माखाड़ी 
भाषा में “मोट्यारां की मिलाई” कहते हैं । इस प्रचलन में लड़की वाले पक्ष को 
लड़के ( वर ) को, वर के पिता को तथा वर के मातुल ( मामा ) को जिसे मारवाड़ी 
में “भाती” कहते हैं ४-४ रु० को भेंट दी जाती है । वर के पिता के मातुल को 
( बड़े भाती ) भी यह भेंट ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त रहता है । 

इस प्रचलन के बाद “हरा भरा” का नेग होता है जिसमें लड़की वाले की ओर 
से १ थाल में हरा पुदीना तथा एक थाल में धनिया भरकर साथ ही फल, रुपये और 
लड़डू रख कर लड़के वाले के यहां भेजे जाते हैं । 

इसके पश्चात “लुगायां की मिलाई” अर्थात्‌ स्रियों की भेंट का नंबर आता है । 
लड़की के पक्ष की ख्रियां वर के घर जाती हैं जहां रुपये देकर उनको सम्मानित 
किया जाता है। इस प्रकरण में दिये जाने वाले रुपये की रक्ोम २०-२५ सरुपये से 
लेकर ४-५ हजार तक पहुँच जाती है । 

इसके बाद “आंगी मेवा” की विधि होती है जिसके अंतगेत कन्यापक्ष को बर 
पक्ष के लिये २ ओढ़ने और ४ कब्जे वध्‌ की साप्त के लिये, तथा वरके लिये पोशाक 
गहना, खिलौने, चौपड़, शतरंज, गंजीफा, इतर, सेप्ट, लड्डू और नगद रुपये 
दिये जाते हैं। नगदी रक़म १०१) से लेकर ११ इजार तक द्वोती है। इस 
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ध्आंगी मेवा” की. विधि से वर पक्ष को यह प्रमाण मिलता है कि कन्या पक्ष विवाह 
में कितना ख्े करेगा। “आंगी मेवा” में नगद तथा वस्तु रूप में जितनी रकम 
मिलती. है उससे ५ गुनी रक्॒म विवाह में देने का हिसाब रहता है । 

“व्याइ द्वाथ लेना” की रूढ़ि के अनुसार लड़की वाले की ओर से पापढ़ तथा 
मंगौड़ी लड़के वाले को भेजी जाती हैं । इसी समय गीत बंठाला जाता है और 
गाने बजाने वाली किराये की औरतें नियुक्त की जाती हैं। उधर “नालपूरे” की 
रूढ़ि से वर-पक्ष में भी गाने बजाने वाली औरतें नियुक्त को जाती हैं । 


“इरदात” की विधि के अनुसार वर-पक्ष में ७ सुहागिन एकत्र होंकर नमक 
छृती हैं तथा वर के शरीर पर सातों मिलकर पीठी लगाती हैं तथा फिर जौ कूटे 
जाते हेँ। इसके पश्चात्‌ “राती जुगा” (रात्रि-जागरण ) तथा “थापा” की 
विधियाँ पूरी को जातो हैं और संबंधो जनों को बुलाकर प्रीति-मोज दिया जाता 
है जिसे “वान” कहते हैं । इसके उपरांत गणेश पूजन द्वोकर वर को इंसली व 
अंगूठी पहनाई जाती है और “रोल चढ़े” तथा “मोल घाले” ( केशों में तरल 
द्रव्य छोड़ने की विधि जिसे इम 5॥977900 72 कह सकते हैं ) की विधियाँ 
सम्पन्न द्वीती हैं और वाद में वर को आरती अथवा “आरता” उतारी जाती है । 

इसके उपरांत वर तथा कन्या दोनों द्वी पक्षों में “वान” ( बंधु वांधव एवं इृष्ट 
मित्रों को भोज) की विधि द्ोती हे जिसके बाद “टीका ओढ़ना” की विधि 
में पुनः लड़की वाले को ओर से वर पक्ष की औरतों के लिये” कबजे, चोलो और 
रुपये भेजे जाते हैं । 

इतनी विधियों के सम्पन्न हो जाने के बाद लड़के वाले के यहां लड़की वाले की 
ओर से लगन भेजी जाती है । पश्चात्‌ “चाब” का नंबर आता है जिसके अनुसार 
एक पन्न में विवाह का दिन, घड़ी, मुह्ृते आदि लिखकर लड़के वाले को दिया जाता 
है और इस स्थल से लड़की का विवाह उस मुहृते में अनिवाये समझ लिया जाता 


है। इसके बाद की विधियों का परिचय इस प्रकार है :-- 
मेल के जीमनवार--लढ़के वाले के यहां बंधु बांधव इृष्ट मित्रों का भोज ्रि वाह 
'के २-३ दिन पू्वे होता है । 
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मांडा झ्लंकना--हसे प्रचलित रुप में हम ब्राह्मण भोजन कद्ते हैं। . 

कोरथ---शादी के दिन कन्या-पक्ष के छोगों द्वारा वर पक्ष की बारात का स्वागत, 
जिसे कहीं कहीं “अगवानी” भी कहते हैं । सी 

घुड़चढ़ी--वर को घोड़ेपर चढ़ाकर लड़की पक्ष के ख््री-पुरुष तथा-सब बारात को 
किसी मंदिर में ले जाते हूं, फिर वहां से स्त्रियां वापस चली आती हैं। इस स्पछ 
पे धर के लिये यह प्रतिबन्ध लग जाता है कि वह वधू को अपने साथ विदा करा 
लेने के पूष अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकता । 

टॉटिया--बर के घर की औरतें बारात चल देने के बाद रात के समय अपने 
एक नाटक-स्वांग द्वारा विवाह करतीं हैं । 

फेरे--मंडप के नीचे पाणिग्रहण, ७ भांवरे होतो हैं। इसी समय गहना- 
चढ़ाव लड़की को दिया जाता है । पश्चात्‌ कन्या पक्ष की रित्रियां वर को अंदर ले 
नाती हैं और उससे शछोक पढ़ाया जाता है, बदले में उसे पारितोषिक दिया जाता है । 

कमर कलेवा--विवाद्द के दूसरे दिन कन्या के घर में वर का भोज। इसी 
अवसर पर “कांगना जुआ” तथा कंगन खोलने की विधियों द्वोती हैं । 

सजनगोठ--लड़की वाले के घर भें वर-पक्ष के लोगों की जोमनवार । 

विदा या पहरावनी--विवाह की सब विधियां पूरी दो जाने पर दे लेकर लड़की 
'को विदा कर देना। वधू को लेकर जब वर अपने घर पहुंचता हे तो वर-पक्ष की 
स्त्रियां “टोडारमल जीत्याजी” का गीत गाती हैं। इस गीत का आशय यह 
होता है कि पुत्र विवाद रूपी समर में जाकर विजमश्री के साथ सकुशल आ गया । 

नव-वधू ३ दिन तक वर के घर में रहकर पुनः पितृ-गह्द चली जाती है। 
'नियम ऐसा रहा है कि इस अवधि में वर-वधू को मिलने नहों दिया जाता रहा है । 
वर-वधू के मिलने का अवसर मुकलावा के बाद ही वध रहता था परन्तु आजकछ 
बिवाह में विदा के ही समय “फेर-पाटा” की एक विधि पूरो कर मुकलावा की 
विधि भी पूरी कर दी जात्ती है और इधके फड़लरूप वध्‌ मुकलावा की अवधि के 
पर्व भी पतिश॒द्द जा सकती है। 

आज कल की प्रगति शीलता के प्रतराह से मारवाड़ी समाज के कई एक झिक्षित 
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और धनवान खानदानों में दो चार विवाद इस प्रकार से हुये हैं कि एक द्वी दिन कन्या 
और वर पक्ष के सब आदमी एक निर्दिष्ट स्थान पर एकत्र हो जाते हैं और विवाह से 
संबन्धित सारे विधि विधान संक्षिप्त रूप से संपन्न कर दिये जाते हैं तथा देन लेन के 
सब नेग पूरे करने के लिये कन्या पक्ष की ओर से एक चेक काट कर दे दिया जाता 
है और इस प्रकार अति स्व॒ल्प समय में विवाह का काये समाप्त हो जाता है । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस आधुनिक शेली में समय तथा फिजल खर्ची की 
उल्लेखनीय वचत हो जाती है। परन्तु अपने हरेक काये में तथा जातीय संस्कार में 
एकांगी अथ-शाजत्रका नियम लागू करना अपनी संस्कृति के विचारसे कोई बहुत अच्छी 
बात नहीं कही जा सकती । इसपर भी विवाह को इस आधुनिक संक्षिप्त शेलीमें --हमारे 
बिचार से--शायद फिजूल खर्चों और समय को वचत के आदशो के निर्वाह की भावना 
नहीं के बराबर ही रहतो है जब कि विवाह को शासत्रोय विधियों को “व्यथं का बखेड़ा” 
सममू कर एक दम हटा देने और विवाह को आवश्यक सममते हुये भो बिल्कुल 
साधारण जानकर उसे शोघ्र से शीघ्र पूष्र कर डालने को भावना ही प्रधान रहती है । 
वस्तुतः यही हमारी भूल है । हमारे लिये आवश्यक यह है कि पहले हम सभी 
विधियों के काये और कारण का यथाथे रहस्य समझे फिर उस संबन्ध के शाञ््रीय 
प्रमाणों का पता लगें और इतना कर चुकने के पदरचात फिर किसी नवीन श्रेयस्कर 
शलो का प्रचलन इस भ्रकार से प्रारम्भ करें कि देश कालानुसार हमें कोई अछ्ुविधा 
भी न हो साथ ही हमारी वेदिक संस्कृति के श्रेन्‍्ठतम आदश पर किंचित मात्र व्याघात 
भी न पहुँचे । समाज के सामूहिक और वेयक्तिक हित को हानि पहुँचाने वाली 
रूढ़ियों और प्रचलनों को रोक देना प्र” क दशा में उचित और क्षम्य हो सकता है 
परन्तु एक तरफ से सभो विधियों को मिटा देना अपने सामाजिक नियमों के प्रति 
अपनी अज्ञानता का प्रदशेन द्वी सिद्ध द्वोगा । 

विवाह और गर्भाधान संस्कारों से संबन्धित रूढ़ियों और प्रचलनों के अतिरिक्त 
हमारे समाज में अन्य संस्कारों के साथ भी अनेक प्रचलन पाये जाते हैं। परन्तु 
इन प्रचलनों में कोर विशेष नवीनता नहीं होती, आम तौर से सभी प्रचछत गर्भाधान 
और विवाद संबन्धी प्रचलनों के ही सदश दोते हैं। म्तक संस्कार से संबन्धित 
प्रचलन अवस्य द्वी भिन्न प्रकार के होते हैं । 
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हमारे समाज के अन्य संस्कारों में मुंडन है--जिसे बाल या जड़ ला उतराषा 
कहते हैं। मुंडन संस्कार के साथ-साथ हमारे समाज में कुछ डुढ़ियाँ 
पाई जाती हैँ जिनके अनुसार कोई २ अपने वालकों को किसी इष्ट 
देव स्थान, तीर्थस्थान अथवा किसी सम्बन्धी के यहाँ ले जाते हैं और वहीं बालक का 
मुंडन अथवा “चूड़ाकरण' संस्कार संपन्न होता है । इस रूढ़िको “जड़ले की जात” 
भी कहा जाता है। वास्तव में यह रूढ़ि कुल-रीति की ही श्रेणी का विषय है । 

कण छेदन अथवा कण वेध संस्कार को मारवाड़ी समाज में 'पिरोजन' भी कह्दा 
जाता है । कहीं-कहीं इस संस्कार के साथ भी कुल-रीति से सम्बन्धित कई प्रकार 
के प्रचलनों का काम पूरा किया जाता है । 

यज्ञोपवीत या जनेऊ का संस्कार आजकल वेश्यवर्ग में विवाद्द के ही अवसर पर 
अत्यन्त सूक्ष्म रीतिसे संपन्न कर दिया जाता है । तो भी यह स स्कार हिंदू संस्कृतिका 
सव से मद्दान्‌ संस्कार है जिसके आधार पर ब्राह्मण-क्षत्रिय और बेश्य वर्गों को “द्विज' 
माना जाता है तथा उन्हें वेद पढ़ने और यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त है। इस 
संस्कार की मद्त्ता का कुछ परिचय वेदमूति प॑० मोतीलालजी शात्त्री के निम्न लेख से 
जातीय वन्धुओं को मिल जायगा । 

यज्ञोपवीत का मौलिक रहस्य 
“ज्ञात्वा कर्म्माणि कुर्वीत नाज्ञात्वा कम॑ आचरेत । 
अज्ञानेन प्रवृत्तस्य स्खलन स्यातू पढ़े पदे॥” 

भारत वसुन्धरा के वक्षस्थल पर निवास करने वाली तत्तज्जातियों का यद्द 
सामान्य दृश्तोकोण बन गया है कि राजपूताने को अलंकृत करने वाली मारवाड़ी 
जाति में सिवाय अथे संचय के अन्य किसी साहित्यिक क्षेत्र में अपना कोई विशेष 
अधिकार रखने को न तो योग्यता द्वी है, एवं न इसके लिये वह कोई प्रयास ही 
करती है । उक्त दोनों हेतुवादों में से दूसरे हेतुको हेतु मानते हुए भी प्रथम हेतुको हम 
हेल्वाभास कहे बिना नद्ों रह सकते । प्रसन्नता की बात है कि धीरे-धीरे साहित्य 
क्षेत्र के सम्बन्ध में होने वाली अपनी भूलों को समझते हुए क्रमशः इस क्षेत्र में 


भी वे आशातीत सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इस सफलता के सम्बन्ध में अपनी 
१३ 
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प्राच्यसंस्कृति का सदा से ही समादर करने वाली इस मारवाड़ी जाति का ध्यान 
इस ओर हम विशेष रूप से आकर्षित करना चाहते हैं कि कहीं पश्चिमी शिक्षा के 
प्रवाह में पढ़तर हम भी इतर साहित्य-सेवियों की भाँति अपनी मौलिक संस्कृति का 
तिरस्कार न कर बेठे । हमें अपनापन सुरक्षित रखते हुए द्वी आगे बढ़ना है । अपने 
रढ़िवादों का संशोधन करते हुए मूल को सुरक्षित रखना है, “भूल देखना भूल 
नहीं हे परन्तु भूल देखने में भूछ न द्ो”-- उस सिद्धान्त को लक्ष्य में रखते 
हुए द्वी हमें अपने समाज का सुधार करना है। “यान्यस्माक सुचरितानि 
तानित्वयोपास्यानि नो इतराणि””---इस वेद वाक्य को अपना उपास्य बनाना है । 

प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी मौलिक सिद्धान्त की नीति पर अवलम्बित है । 
मौलिक सिद्धान्त जब तक सुरक्षित रद्दता है, तभी तक वह राष्ट-स्वरूप में प्रतिष्ठित 
रद्दता है। सभ्यता, संस्कृति, आचार, व्यवद्दार द्वी राष्ट्र के प्राण हैं। किसी भी 
राष्ट्र के विनाश के लिये उसकी मूल संस्कृति का विनाश पर्याप्त है। यह एक कद 
सत्य है कि कुछ एक घातक रुढ़िवादों के संशोधन के नाम पर आवेश में आकर, 
पश्चिमी देशों के संसगे में प़कर हम कभी-कभी अपनी भूल संस्कृति पर भी कुठा- 
राघात कर बठते हैं। उदाहरण के लिये शिखा-सूत्र को ही लीजिये । शिखा-सूत्र 
हमारी संस्कृति के मुख्य परिचायक हैं । अपने दैनिक कममो में ९५ प्रतिशत निरर्थक 
कमे करते हुये भी हम किस मुख से शिक्षा-सूत्र की व्यर्थता का उद्घोष करने लगते 
हैं, यह दमारी सममक में नहीं आता । अस्तु, परिलेख में हमे संक्षेप से शिखा-सूत्र 
के सम्बन्ध में ही कुछ निवेदन करना है । 

“जिन प्राकृतिक तत्वों का आज पश्चिमी विद्वान अन्वेषण कर रहे हैं, जिन 
अन्वेषणों से पू्वीय विद्वान आउचये-चकित बन रहे हैं, वे सब प्राकृतिक तत्व आपके 
मौलिक साहित्य ( वेद ) में सहख् शताब्दियों पहले ही उस क्षनदो भाषा नाम की 
आदि भाषा में संकेत विधया निर्दि'्ट - दो चुके हैँ -- इन पंक्तियों पर श्रद्धा-विश्वास 
काने के लिये हमारे समाज को, किंवा राष्ट्र को विल्धप्तप्राय वेदिक साहित्य की ही 
दरण में जाना पढ़ेगा। मद्दाभारत काल के पौछे से ही दुर्देव वश हमारा राष्ट्र 
क्रमश: वेदिक साहित्य से बिमुख द्वोता जा. रद्दा है। एक वार तो इस साहित्य के 


सामाजिक रुढ़ियां १६५ 


लिये ऐसा विषम समय उपस्थित हुआ कि कौत्स जेसे महा विद्वान ने “अनर्थका 
हि मन्त्रा:? ( वेद मन्त्रों का कोई अथ नहीं द्ोता ) यद्द कहने का साहस कर 
डाला था। यद्यपि यद्द ठीक है दि यास्‍्काचाय ने वेद मंत्रों को साथेक बतलाते हुए 
कौत्स की भूल सुधारने की चेष्टा की है, परन्तु वेदिक साहित्य में जो विज्ञान राशि 
छिपी हुई है, उसे प्रकट करने में स्वयं यास्‍क्र भी सर्वात्मना समथ नहीं द्वो सके हैं । 
उदाहरण के लिये वेदिक देवता वाद को ही लीजिये। वेद में आये हुये अभि-वायु- 
इन्द्र-वरुण-पजेन्य आदि देवताओं का स्वरूप वतलाते हुये यास्क्र हमें घबड़ाते हुये 
प्रतीत दो रहे हैं। कभी वे कहते हैँ,--देवता शरीर धारी हैं, कभी कहते हैं, 
देवताओं के शरीर नहीं होता, कभी “अपि वा उभयविधा':स्थु:'” ( अथवा देवता 
दोनों दी तरह के होते हैं ) इस प्रकार के उभय पक्ष को सामने रखकर देवता स्वरूप 
से अपना पीछा छुड़ाने की चेष्टा करते दिखलाई दे रहे है । वेदाथ के सम्बन्ध में 
सायण मद्दीधर की भी विशेष ख्याति है, परन्तु जब हम बह्मग प्रमन्थोक्त निद्ान-निर्वे- 
शचन-आख्यान-गाथा-कुम्व्या आदि के आधार पर वेदाथ को वेज्ञानिक मोमांसा करने 
लगते हैं, उस समय दमें यद् मान लेने में कोई आपत्ति नहीं दोती कि सायण-महीधर 
ने यज्ञ कमे से सम्बन्ध रखने वाले कम काण्ड प्रधान अथ को ग्रगट कर जहाँ कमठों 
का उपकार किया है, वहाँ विज्ञान सम्बन्ध में या तो उन्होंने अगर का अनथे किया 
है, अथवा वेज्ञानिक तत्व प्रतिपादक उन प्रकरणों के सम्बन्ध में “शेष स्पष्टम” इस 
नीति का अवलम्बन किया है । 


आगे बढ़िये । वर्तमान समय में भारत-बसुन्धरा के कोमल वक्षस्थल को अपने 
'कर्कंश पदाघातों से पोढ़ा पहुँचानेवाले विद्वानों की कमी नहीं है। संख्यातीत धर्मा- 
चाये, सन्त, महन्त, मठाधोश, मद्दामदोपाध्याय, महामदोपदेशऋ, सनातनधम शब्द 
से न्रैलोक्य को कम्पित कर रहे हैं। यह सत्र कुछ होने पर भो तक एवं विज्ञान 
पूण पाश्चवात्य आक्रमण का सामता काने में असमर्थ उक्त धमंरक्षक, अंशात्मना भी 
धर्म-रक्षा में सफल नहीं द्वो रहे हैं। कारण वेदाध्यपनका अभाव | , वेज्ञानिक 
अथौका तिरोभाव |! शुष्क पाण्डित्यका निरथक गये !!! '्थाणुरयं भारदार: 
किलाभूदधीत्या वेद॑ न विजानाति योडथम! । केवल वेदसम्त्र कण्ठ करनेवाल्ा 
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अर्थशान शुन्‍्य वह व्यक्ति ( खखब॒त्‌ ) भारवाही मात्र है। इस वेदोक्तिकों साथक 
करनेवाले, विंद्ान क्या कभी धर्म का मौलिक रहस्य बतला सकते हैं धम 
जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः--मनु के इस आदेश के अनुसार वेदविज्ञान 
ही हमारी धर्म जिज्ञासा को पूण कर सकता है। न केवल धरम जिज्ञासा द्वी, अपितु 
धर्म-अर्थ-काम-मोश्ष इन चारों पुरुषाथों की सिद्धि एक मात्र वेद विज्ञान पर ही 
अवलम्बित है ।  राजनीति-विशारद राष्ट्र परतन्त्रता का कुछ भी कारण बतलाते 
रहें, हमारी दृष्टि में तो इसका मूल कारण वंदिक विज्ञान का अभाव ही है। ऐसी 
दशा में राष्ट्रोन्नति प्रवतेक उन आदरणीय नेताओं से हम निवेदन करेंगे कि “देश का 
मौलिक साहित्य ही राष्ट्र का प्राण है, राष्ट्र निर्माण, किवा राष्ट्र को 
स्वतन्त्रता उस राष्ट्र के मौलिक साहित्य की स्वतन्त्रता पर द्वी निभर हे”, 
इस सर्व सम्मत सिद्धान्त को लक्ष्य में रखते हुये राष्ट्र के अभ्युत्थान के लिये वे 
जहां और और कार्यों को आवश्यक समभते हैं वहां उक्त वेदिक साहित्य की रक्षा 
के प्रन्‍न को भी कम महत्व कान सममे। विशेषतः अपने वन्धु उन सम्भ्रान्त 
मारवाड़ी मद्दानुभावों की सेवा में भी हम यह निवेदन किये बिना नहीं रह सकते कि 
जहां घर्मशाला, वापी, कूप, तड़ाग,ब्राह्मण-भोजन, मंदिर-निर्माण आदि के लिये वे 
सदा मुक्तदस्त रहते हैं, वहां अमेरिका, इब्॒लेंड आदि के उन घन कुबेरों के दान के 
आदर्श को सामने रखते हुए जो साहित्य-प्रचार के लिये अरबों रुपयों का दान करने 
में अपना गौरव सममभते हुये राष्ट्र कल्याण के सूत्नधार बन रहे हैं, अपने इस 
मूछित वेज्ञानिक साहित्य वृक्ष को दान धारा से पुष्पित एवं पक्रवित करते हुये भविष्य 
में सम्पन्न दोनेवाले राष्ट्र के लिये एक अमूल्य निधि संचित करे । 

स्वथा अप्रस्तुत द्वोने पर भी वेदिक साहित्य की द्वीन दशा के कारण श्षुव्ध बने 
हुए हम अपने स्वाभाविक उद्धारों का संवरण न कर सके । अब मूल विषय की ओर 
नीरक्षीर विवेकी पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । सूत्र शब्द से प्रकृत में 
ध्यज्ञोपवीत' ही अभिप्रेत है। यज्ञ का उपबीत द्वी यज्ञोपवोत है। यज्ञोपवीत 
हमारा ध्यान आध्यात्मिकयज्ञ, आधिदेबिकयज्ञ, आधिभोतिकयज्ञ इन तीन 
संघध्याओं की ओर आकर्षित करता है ।  फलतः यज्ञोपपीत के मौलिक स्वरूप 
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के परिचय से पहले यज्ञ शब्द का अथ जानना आवश्यक दो जाता है । दो वस्तुओं 
का परस्पर संबन्ध दो तरह से होता है। साधारण संबन्ध योग” नाम से, और 
अन्तर्याम सम्बन्ध 'याग' नाम से प्रसिद्ध है। शरीर के साथ वस्नों का जो सम्बन्ध 
है, उसे हम योग सम्बन्ध कहेंगे, एवं शरीरामि के साथ भुक्त अन्न का जो सम्बन्ध है, 
उसे 'याग सम्बन्ध! कहेंगे । दो विजातीय वस्तुओं का रासायनिक संयोग ही याग 

सम्बन्ध है। इस रासायनिक सम्बन्ध में पूर्व के दोनों सम्बन्धियों के पूर्व रूप का 
उपम्ं है, अपूर्व स्वरूप का उदय है। उदाहरणाथ बारूद को लीजिये । सोरा 
और कोयला दोनों का रासायनिक सम्बन्ध ही बारूद रूप अपूर्व भाव के उदय का 
कारण बना है। यही याग सम्बन्ध ही यज्ञ” कहलाता है। सृष्टि का प्रत्येक पदाथ 
यज्ञ से ही उत्पन्त हुआ है, यज्ञ पर ही प्रतिष्ठित है, अन्त में यज्ञ में ही उन पदाथौ 
का विल्यिन है । यज्ञ विद्या हमारी विज्ञान विद्या ( (!७७॥४४7ए ) है, जिन 
मौलिक तलों के समन्वय से यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न होता है, वही मौलिक तत्व 
अहा' ( 7?2॥ए808 ) नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म ही यज्ञ की प्रतिष्ठा है। 
77॥ए808 ही (॥0778507ए की आधार भूमि है। यज्ञ सम्बन्ध के स्वरूप 
समर्पक तत्व, चाहें किसो जाति के हों, उन सबका ऋषियों ने अप्रि-सोम इन दो 
तत्वों में अन्तर्भाव माना है । अभि दाहक तत्व है सोम दाह्मय तत्व है। अभि- 
सोम का समन्वय ही यज्ञ है। सौर जगत, आधिदेविक जगत है। इसकी 
प्रित॒ष्ठा सौर अमिचान्द्रसोम है । दाम्पत्य भाव आध्यात्मिक जगत है, इसकी प्रतिष्ठा 
ञ्रीके गर्भाशय में प्रतिष्ठित अमि मूर्ति शोणित, ( रुघिर ) एवं पुरुष में प्रतिष्ठित 
सोम मूर्ति श॒ुक्त है। पाथयिव जगत आदि भौतिक जगत है । इसकी प्रतिष्ठा पाथिव 
भूतामि, एवं औषधि रूप सोम है । इस प्रकार तीनों में अभि सोमात्मक यज्ञ का 
ही साम्राज्य है । श्रजोत्पादक एवं विज्व स्वरूप संपादक इसी अप्रि सोमात्मक यज्ञ 
की व्यापकता बतलाते हुये भगवान ने कहा है--- 

सह यज्ञा: प्रजा: सध्टवा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन  प्रसविष्यध्वमेषवो 5स्त्विष्टकामघुक्‌ | 
( गीता ) 
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इस नित्य सिद्ध त्रिधा-विभक्त प्राकृतिक-यज्ञ के आधार पर द्वी उन वज्ञानिर्कों 
( ऋषियों ) ने वेध यज्ञ का आविष्कार किया है। जो यज्ञ पद्धति विज्ञान ( मौलिक: 
उपपत्ति ) पुरःसर वेद के कर्मकाण्ड प्रधान ब्राह्मण ग्रन्थों में निरुपित हुईं है, जो यज्ञ: 
विद्या प्राइतिक तत्तयज्ञों के अनुसार अग्रिहोन्न-दशपूणमास - चातुर्मास्थ-- 
अयन- संबत्सर- राजसूय-- अश्वमेध-- सोत्रामणि-- धमं-चयन इत्यादि 
रूप से हमारे सामने उपस्थित हुई है, वद्दी यज्ञविद्या भारतवर्ष का मूल प्राण है । 
पदार्थ विद्या को न जानने के कारण यह अपूर्व फलप्रदात्री, दूसरे शब्दों में सर्व फल- 
प्रदान्नी यश्विया आज वालक्रीड़ा बन रही हे, यह जानकर एवं देखकर किस आयगये- 
पुरुष के हृदय में अन्तवंदना का उदय न होगा । अस्तु-*«: 

पहले सौर यज्ञ को ही लीजिये । सौर परिवार से सम्बन्ध रखनेवाले अप्नि सोम 
दोनों ही सतद्य-क्रत भेद से दो भागों में विभक्त हैं। केन्द्र ( (१०7676 ) एवं 
शरीरयुक्त पदार्थ सत्य है, अकेन्द्र-- अशरीरी ( अनियत शरीरी ) पदार्थ ऋत है । 
इन लक्षणों के अनुसार सूख्य सत्याग्नि पिण्ड हे, चन्द्रमा सत्य सोम पिण्ड है । 
“सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूवेमकल्पयत”-- इस वेदिक सिद्धान्त के अनुसार सूख्य- 
चन्द्रमा ही विश्व के माता पिता हैं । सत्य सूथ्य एवं सत्य सोम में से निरन्तर अग्नि 
एवं सोम प्रबग्ये रूप से पृथक होते रहते हैँ। जो सौर अग्नि सूस्ये पिण्ड से पृथक 
द्वोकर वायु में एथक द्वो जाता है, जिसके सम्बन्ध से ग्रीष्म ऋतु में रात्रि में भी 
वायु गरम बन जाता है, वद्द विखरा हुआ वायु शरीरीकेन्द्रशन्य अग्नि द्वी “ऋताग्नि” 
है। ऋतवायब्याग्नि दक्षिण दिशा में ग्रतिष्ठित द्वोकर निरन्तर उत्तर दिशा की ओर,. 
एवं ऋत वायव्य सौम उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित होकर निरन्तर दक्षिण दिशा की ओर 
जाया करता है । इन ऋताग्नि सोमों के समन्वय से अग्नीसोमात्मक ऋत प्रधान जो 
अपूर्व भाव उत्पन्न होता है, वद्दी विज्ञान भाषा में “ऋत” नामसे प्रसिद्ध है। ऋतुके- 
अर्द्धपव में अमिका विकास है तथा अद्ध पवेमें सोम का साम्राज्य है। अब क्रमशः 
प्रकृतिमें अग्निकण प्रवेश करने लगते हैं । प्रवृद्धशीत (सोम)में अग्नि सुद्दावना लगता है । 
यदवी अग्निका माधुये है, यही “यरिमन्‌ कालेउप्रिकणा: पदार्थेषु बसन्‍्तो भवन्ति स 
कालो वसन्त:”-- इस निर्वेचन के अनुसार अग्नि का यह जन्मकाल “वसन्त' कह- 
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लाता है। आगे जाकर अग्नि विशेष रूप से पदाथों को ग्रहण करता है, अतएव 
यह भग्नि की युवावस्था- “अतिशयेनाप्तमि: पदार्थान्‌ ग्रहणाति, तदुपलक्षित: 
कालो ग्रीष्म:” के अनुसार “प्रीष्म” नाम से प्रसिद्ध है। जब अग्नि विकास की 
चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो पानी का रूप धारण कर लेता है। प्रदद्ध 
शोकाग्नि अश्रु का कारण है, प्रबृद्धपरिश्रमाग्नि पसीने का कारण है, “अम्नेराप:” यह 
सवमान्य सिद्धान्त है। अग्नि को यह चरमावस्था द्वी पानी है। अतएव “यस्मिन्‌ 
काले अप्रिवर्षीयान भवति स कालो वर्षा”? के अनुसार यह अवस्था वर्षा नाम 
से व्यवहत होती है। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा तीनों ऋताग्नि प्रधान हैं। अग्नि ही 
देवता है। अतणएव इन तीनों ऋतुओं को हम देवता कट्ट सकते हैं। ( देखिये 
शत० बआा० २।१।३।) )। अब क्रमशः अग्नि क्षीण होने लगता है । यहो प्रार- 
म्मिक अवस्था “यष्मिनकालेप्रिकण।: शीर्णा भवन्ति स कालो शरत्‌” के अनु- 
सार 'शरत? नाम से प्रसिद्ध है। आगे जाकर अभि और भी हीन दशा को आ्राप्त 
होती है। अतएव “यस्मिन कालेउप्रिकणा हीनतां प्राप्ता भवन्ति स कालो 
द्वेमल्‍त:” के अनुसार यह काल “हेमनत” नाम से श्रसिद्ध है। अन्ततः अप्नि 
सवेथा शीण हो जाता है, अतः “पुनः पुनरतिशयेन यस्मिन्‌ काले अप्क्‍लिकणा: 
शीर्णा भवन्ति स कालो शिशिर:” के अनुसार यह कालाबयव “शिशिर” नाम 
से प्रसिद्ध है। शरत, हेमन्त, शिशिर तीनों सोम प्रधान हैं। सोम द्वी पितर है, 
अतएव इन तीनों सौम्य ऋतुओं को पितर कद्दा जाता है। अप्नि सोममय ६ ऋतुओं 
का समन्वित रूप ही संव॒त्सर यज्ञ है। यही विद्व॒ का उपादानभूत यज्ञपुरुष है । 
उक्त लक्षण संवत्सरात्मक यज्ञ पुरुष के उत्तरायण---दक्षिणायन- 
विषुवद्‌ू--बृत्त भेद से तीन प्रधान पं हैं। उत्तरायण काल देवामि 
प्रधघाता है, अतएव षाण्मासिक उत्तरायण काल को देवताओं का दिन 
माना जाता है। दक्षिणायनकाल पितृ सोम प्रधान है, अतएब षाण्मासिक इस 
दक्षिणायनकाल -को देवताओं को रात्रि माना जाता है । संवत्सर के यद्दी तीनों पर्व 
क्रमशः देव-पितर-मनुष्य इन तीन अजासृश्ियों के प्रवर्तक हैं। तोनों प्रजाओं 
का संचालन करनेवाले भगवान्‌ सूये विषुवद्‌जतत्त के केन्द्र में प्रतिष्ठित हैं। इनके 
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साथ पृर्वे कथनानुसार चन्द्रमा नित्य संवद्ध है। सूये को केन्द्र में रखता हुआ भूपिण्ड 
सूये के चारों ओर जिस नियत मांग से परिक्रमा लगाता है, वही भू परिभ्रमण मांगे 
“क्रान्तिबृत्त” नाम से प्रसिद्ध है। यही क्रान्तिबत्त और सौर संवत्सर यज्ञ को 
सीमित करनेवाला एक उन्दोमय सूत्र हे । इस सूत्र से संवत्सर यज्ञपुरुष सीमित 
रहता है. अतएव क्रान्तिशत रूप इस सूत्र को “यज्ञसूत्र' नाम से व्यवहृत किया जा 
सकता हे । इस कान्तिकृतात्मक यज्ञ सूत्र के भीतर उत्तरायण-दक्षिणायन विषवद्‌ 
भेद से अबान्तर तीन पे बतलाये गये हैं । यही तीनों परे क्रमशः यज्ञ सूत्र के तीन 
अवान्तर सूत्र हैं। तीन सूत्रों से महायज्ञ सूत्र का स्वरूप निष्पन्न होता है । 
सौर संवत्सर यज्ञ के साथ चन्द्रमा का सम्बन्ध बतलाया गया है। जिस प्रकार 

भूपरिश्रमण बृत्त क्रान्तिबृत्त नाम से प्रसिद्ध है, एवमेव चन्द्रपरिश्रमण वृत्त “दक्ष- 
वृत्त? नाम से प्रसिद्ध है। इस चान्द्ररथ के तीन पहिये माने जाते हैं। नक्षत्र 
भोक्ता, अतएवं 'डड़ुपति' नाम से प्रसिद्ध चन्द्रमा जिस नक्षत्र अहद संस्था में परिभ्रमण 
करता है, दूसरे शब्दों में जिस यज्ञसृत्रात्मक नक्षत्र ग्रह्मवच्छिन्न संवत्सरमण्डल में 
परिश्रमण करता है, यज्ञात्मक उस संवत्सर यज्ञ में प्रतिष्ठित नक्षत्रमागों के अवान्तर 
तोन मागों की कल्पना की जाती है । उत्तराकाशस्य नक्षत्र ( दृश्यमण्डल के अनु- 
सार ) सर्वोच्च हैं, अतएव इस नाक्षत्रिक मार्ग को 'ऐरावतमाग” कहा जाता है। 
ऐराबत ( हाथी ) पशुओं में उच्चकाय हे । इससे छोटा बेल हैं, अतएवं मध्याका- 
शस्थ नाक्षत्रिक मांगे को 'जरदूगवमागे” ( बुड़ढे बेल का मागे ) कद्दा जाता हें । 
दक्षिणाकाशरूप सबसे छोटे नाक्षत्रिक मार्ग को 'वश्वानरमा्ग? ( बकरे का मांग ) 
कद्दा जाता है । जहां पूर्व प्रदर्शित उत्तर-दक्षिणविषुवद्‌ के क्रम के अनुसार यज्ञसूत्र 
त्रिपर्वा है, वहां उक्त नाक्षत्रिक मार्गंत्रयी के अनुसार भी यज्ञसत्र को त्रिपर्वा माना जा 
सकता है । आकाशात्मक संवत्सरयज्ञ प्रजापति के इन्हीं तीनों नाक्ष त्रक मार्गों का 
दिग्दशेन कराते हुये मद्वामुनि व्यास कहते हैं :-- 

“स्वग्रहाणां त्रीण्येब स्थानानि द्विजसत्तम्‌ । 

सथानं॑ जरदूगव॑ मध्ये, तथरावतमुत्तरम्‌ ।। 

वेश्बानरं दक्षिणतो निर्दिष्टमिह तत्वतः ॥” (बायुपुराण) 
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इन तीन प्रधान नाक्षत्रिक मार्गों में प्रत्येक में आगे जाकर तीन-तीन वीथियां 
( छुद्र मार्ग-गलियाँ ) हो जाती हैं। उत्तराकाशस्थ ऐरावत मार्ग ( राजमार्ग-सड़क ) 
में नागवीथी, गजवीथी, ऐराबतीवीथी यह तीन अवान्तर वीथियां हैं। 
मध्याकाशस्थ जरदूगव मांग में आषभीवबीथी, गोवीथी, जारद्गवीवीथी 
यह तीन अवान्तर वीथियां हैँ, एवं दक्षिणाकादास्थ वेधानरमार्ग में अजवीथी, 
मार्गीवीथी, वश्वानरोबीथी यह तोन वीथियां मानी गई हैं। इस प्रकार संभूय 
तीन मार्गों में ५ वीथियां द्वों जाती हैं । त्रिम्रा्गंरप त्रिसूत्र के प्रत्येक सूत्र में 
त्रिवीथि रूप अवान्तर तीन-तीन सूत्र और प्रतिष्ठित हैं। सौरहिरण्मयरथ कान्तिश्ृत्त 
के सम्बन्ध से जहां एक चक्र कहलाता है, वहाँ चान्द्ररथ उक्त मार्गों के सम्बन्ध से 
त्रिचक्र कहलाता है, जेसा कि आप्त पुरुष कहते हैं :-- 


वीथ्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणि निशाकर:। 
त्रिचक्रोभयतोडश्वश्व॒विशेयस्तस्थवेरथ: ॥ 
( लिब्ड पु० ६४ अ० ) 
आगे जाकर नक्षत्रों के अवान्तर भेद से प्रत्येक वीथिसूत्र में तीन-तीन नाक्षत्रिक 
सूत्र और हो जाते हैं। संभूय ९ वीथियों के ३-३ क्रम से २७ अबान्तर नाक्षत्रिक 
सूत्र सिद्ध दो जाते हैं । 
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निम्न चक्र से नांक्षत्रिक सूत्र स्पष्ट होता है :-- 


अश्विनी------भरणी------ कृत्ति का------ नागवीथी हि 
डि 


] 
| 

( आदर समृगशिरा--777ौर- रोहिणी----- ग जवीथी | | 
] 





| पुनवेसु------ पुष्य--------अश्लेषा----ऐरावतीवी थी 
“4 उत्तरफल्गुनी- पृषफल्गुनी -- मघा | --आशंभी वीथी 


हस्त---- ८ चित्रा--“ूपू- स्वाती------ गोबीथी 

| । 

[ ज्येष्हा-- अनुराधा---- विशाखा | --जारद्गबीवीथी 

हे मूल----- पूर्वाषाढ़----5त्तराषाढ़ कक ] ० 
| 
| 
है 


+ 
शतभिषक्‌---- धनिष्ठा ---- श्रवण | --मार्गीवीथी 
पूब भाद्रपद - उत्त रभाद्रपद्‌ -- रेवती -- बे० 


||... 
|. |. 
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२७ अवान्तरतम सूत्नात्मक, ५ अवान्तरतर सूत्रात्मक, ३ अवान्तर सूत्रात्मक, 
संवत्सरमण्डलात्मक यज्ञ सत्र ही अपने प्रात:ःसवन, माध्यन्दिनसवन, 
सायंसवनय रूप तीनों सबनों से क्रमशः ब्राह्मण-स्षत्रिय-वेस्य इन 
तीनों वर्णोा का उपादान बनता है। प्रातः सवन अशक्षर 
गायत्रीछुन्द से, माध्यण एकादशाक्षर त्रिष्टुपलुन्द से, एवं सायंसवन द्वादशाक्षर 
जगतीछन्द से छन्दित ( सीमित-परिच्छिन्न ) रहता है । ऐसी दशा में निष्कषे 
यद्द निकलता है कि ब्राह्मण योनिमें उसन्न होनेवाले व्यक्तिमें गायत्रठन्दोयुक्त प्रातःःसवन 
का ( गायत्री के आठ अक्षरों के सम्बन्ध से ) आठवें बे में विकास होता है, अतएव 
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जआह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार आठवें वर्ण में विदित माना गया हे। क्षत्रिय योनि में 
उत्पन्न होने वाले व्यक्ति में तैष्टरभठन्दोयुक्त माध्यन्दिन सबन का ( त्रिष्दुपके ११ 
अक्षरों के संबन्ध से ) ११ वें वर्ण में विकास होता है; अतएव क्षत्रिय का यज्ञोपवीत 
संस्कार ११ वें वर्ष में विहित हे। वैश्य योनि में उतन्न होने वाले व्यक्ति में. 
जागतछन्‍्दोयुक्त सायंसवन का ( जगती के १२ अक्षरों के सम्बन्ध से ) १२ वें वर्ष में 
विकास होता हे, अतएव वेश््य का यज्ञोपवीत संस्कार १२ वें वर्ष में विहित है । 

प्रत्येक द्विजाति ( ब्राह्मण-क्षत्रिय वश्य ») मौलिक यज्ञपवी के अनुसार क्रमशः 
गायत्री, त्रिप्दुपजगती छन्द से युक्त होकर ही धरातल पर अवतीण होता हे । गुण- 
कम से जाति का परिवतेन नहीं होता, अपितु तत्तच्छास्त्र तत्तदवर्णानुकूल विहित 
कर्मो' से जाति का विकास होता है, एवं वर्ण विहुद्ध कर्म जाति के आवरक हैं । प्रकृति 
(जाति) और संस्कार दोनों के समन्वय से वर्ण का स्वरूप सुरक्षित रहता हे। इसी 
आधार पर वशिष्ठ ने “प्रकृति विशिष्ट चातुवेण्य संस्कार विशेषात्” यह कहा हे + 
इसी नित्य सिद्ध वर्ण व्यवस्था को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती हे-- 

“गायज्र्या ब्राह्मणं निरवर्त्तयत, त्रिष्टुभा राजन्यं, 
जगय्या, वेश्यं, न केन चिच्छन्द्सा शूद्र' निरवर्त्तयत्‌” । 

अपने गायत्र--त्रेष्टुम--जागत स्वरूपके विकास के लिये १६ स्माते संस्कार एवं 
३२ श्रौत संस्कार संभूय ४८ संत्कार अपेक्षित हैँ। संस्कारों से संस्कृत द्विजाति 
साक्षात आधिदेविक संवतृसर यज्ञ प्रजापति की प्रतिमा है । ऐसा संस्कृत पुरुष आधि- 
देविक जगत ( प्रकृति ) पर अपना पूर्ण अधिकार रखने में समथ दोता है । संस्कार 
संस्कृत द्विजाति यज्ञ प्रजापति की जीवित श्रतिमा बनाता हुआ विज्ञान द्वारा सब कुछ 
करने में समथ है, इसी आधार पर भगवान याज्ञवल्क्थने “बत्रह्मविद्यया ह वे सब. 
भविष्यन्तों मन्‍्यन्ते मनुष्या:” यह कहा है। इसी सब विद्याभाव को सूचना 
के लिये तत्तच्छन्द विकास काल में द्विजाति का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है । 
यज्ञोपवीत इस बात का सूचक है कि अमुक वर्ण अमुक छन्द से युक्त है, एवं भविष्य 
में यह अपने आत्म देवताके बल पर प्राकृतिक विज्ञान पर वह अपना अधिकार करता 
हुआ अपने समाज, राष्ट्र, अन्तोतोगला विस्वके कल्याणका कारण बनेगा । दिस प्रकार 


२०४ भारत में मारवाड़ो समाज 


यज्ञोपवीती प्रजापति यज्ञ सूत्र रूप छन्दोबलके आधार पर कत्त मकत्त'मन्यथा कत्त 
सम है, एवमेव सूत्रधारी भारतवर्ष का द्विजाति समस्त मानव-समाज का पथ- 
प्रदशंक है । ब्राह्मण के इसी सार्वभौम ज्ञान का दिग्दर्शन कराते हुए राजषि मनु 
कहते हैं :-- 
एतहं श प्रसूतस्य सकाशादग्रज़न्मन: । 
सव॑ सव॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सब मानव: ॥ (मनु०) 
प्राकृतिक यज्ञ पुरुषमें उत्तरायषणका सम्बन्ध देवताओंके साथ, दक्षिणायनका सम्बन्ध 
पितरों के साथ एवं विषुवत का सम्बन्ध मनुष्यों के साथ बतलाया हें । विषुवत दत्त ही 
हमारे शरीर में मेरुदण्ड (रोड़ की हड़ी, बनता है । इससे दक्षिण का भाग दक्षिणगोल 
है, उत्तरका भाग उत्तरगोल हे, स्वयं मेरुदण्ड विषुवत हे । सूयकी व्याप्ति २४ अंश 
तक है। २४ अंश दक्षिण परमक्कान्ति है, २४ अंश उत्तर परमक्रान्ति है। यही 
क्रान्ति भाव पशु ( पंसलियों ) का उपादान है, कांतिका परम भाव २४ पर 
समाप्त हे, अतएव पंसलियाँ भी २४ ही होती हैं। परमक़ान्ति पर 
पहुँच कर पृथ्वी की गति अर्वाचीन हो जाती है, अतएब तदगति- 
सम पशु सीधे न जाकर मुढ़ जाते हैं। उत्तर गोल में सूथ्ये का दक्षिणायन है, 
दक्षिण गोल में सूथ्ये का उत्तरायण है । वामस्कन्ध उत्तरगोल है, यददी दक्षिणायन 
काल है दक्षिणस्कन्ध दक्षिण गोल है, यही उत्तरायण काल हे । जेसी स्थिति में 
यज्ञ सूत्र हमारे शरीर पर प्रतिष्ठित रहता हे, इस स्थिति का उत्तरायण स्थिति से 
सम्बन्ध हे, यह देव भाव हे। पितृ कमे में दक्षिण कन्बे पर यज्ञ सूत्र डाल 
दिया जाता हे, यह दक्षिणायन काल का द्योतक हे, यही पितृभाव है । एवं माला- 


वत्‌ यज्ञ सूत्र को गले में डाले रखना मनुष्यभाव है । इन्ही तीनों प्राकृतिक भावों 
का दिग्दशन कराती हुईं वाजि श्रुति कहती है :-- 


“प्रजापतिव भूतान्युपासीदन्‌ ।... ... .. ततोदेवायज्ञोपवी तिनोभृत्वा 
दक्षिणं जान्वाच्योपासीदन। अथेन॑ पितर:प्राचीनावीतिन: सत्य 
जान्वाच्योपासीदन। अथन म<घष्या: प्रावृता उपस्थं ऊृत्वोपासीदन ” 

--( शत० २॥४४२१-२-३- ) 
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हमारा यज्ञ सूत्र (जनेऊ) क्न्तिबृत्त हे, यज्ञ सूत्रके अवान्तर तीन सूत्र उत्तरायण, 
दक्षिणायण विघुव, किम्वा देव-पितृ-मनुष्य भाव, किम्वा, ऐरावतमाग-जरद्गवमागर्गे- 
वेख्वानरमार्ग--इन पर्वों के सूचक हैं । प्रत्येक सृत्र में रहने वाले तीन-तीन सूत्र 
उक्त चान्द्र ९ वीथियों के सूचक हैं । पुनः प्रत्येक सूत्र में रहने वाले ३-३ तन्‍्तु 
अखिन्यादि नक्षत्रों के द्योतक हैं। इस प्रकार हमारा यज्ञ सूत्र आधिदेविक 
जगत्‌ की वास्तव में प्रतिमा बन जाता हे । यह हे यज्ञोपव्रीत की एक उपपत्ति। 
इसके अतिरिक्त लगभग १०-१२ मौलिक कारण और हैं, जिनका दिग्दर्शन इस 
लघुकाय परिलेख में नहों किया जा सकता । इस विषय की विशेष जिज्ञासा रखने 
वालों को “यज्ञवतेक ऋषि एवं उनका यज्ञोपवीत” नामक ग्रन्थ देखना चाहिये । 
उक्त निवेदन से हम अपने प्रेमी वन्धुओं की सेवा में यही भाव प्रकट करते हैं कि वे 
धामिक आज्ञाओं की जब तक किसी मोग्य विद्वान से मौलिक उपपत्ति न जान 
लें, तब तक उनकी अवहेलता न करें । उनका, उनके समाज का, उनके राष्ट्र का, 
सम्पूर्ण विश्व का इसी में कल्याण है । प्रत्येक आय्ये संस्कृति के प्रेमी को निम्न- 
लिखित भगवान रामचन्द्र के आदेश को उपास्य बनाते हुए ही सतत जीवन-यात्रा 
का निर्वाह करना चाहिये । 

नाकारणं हि शास्त्रेषु धम: सुक्ष्मोषपि जाजले। 
कारणाद्धम्मंमन्विछ्न्‌ स छोकानाप्नुते शुभान ॥ 
“सर्व सन्तु निरामया: मा व याचिष्म कंचन” 

संस्कारों और उनसे संबंधित रुढ़ियों ओर प्रचलनों पर इस स्थल तक विचार 
करने के उपरांत हम अपने समाज की उस रूढ़ि को ओर पाठकों का कुछ थोड़ा सा 
ध्यान आक्ृष्ट करते हैं, जिसके कारण समाज के बहुसंख्यक वर्ग को बहुत बढ़े कष्ट 
का सामना करना पड़ता है। यह रूढ़ि और प्रथा समाज के सांस्कृतिक उत्सवों 
और पं पर आयोजित होने वाली भोजन व्यवस्था है । 

जीमनवार ( भोजन ) 

हिन्दू समाज के प्रचलनों में किसी अबसर विशेष पर बंधु-वान्धवों का एकत्र 

बैठकर भोजन करना भी एक प्रचलन है जिसे कहीं कहीं जेवनार भी कहते हैं । इमारे 
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समाज में इस रूढ़िकों जीमनवार कहते हैं । प्रीति-भमोज, उद्यान भोज, आमलब॒क्ष 
छाया भोज आदि द्िंदू समाज के जीमनवार के ऐसे अवसर हैं जिनका विशेष 
अवृध्थाओंपर मद्त्व और माहात्म्य माना जाता है | अज्जरेज़ी सभ्यतामें भी (39700॥ 
797+%9 तथा "०७ 2979 आदि नाम से बेसे ही भोजों का प्रचलन है । किसी 
विशेष अबसर पर स्वजातीय बांधवों का एक स्थान पर उपस्थित होना एक परम 
उछास का विषय होता है। एक साथ बेठकर प्रेमालाप सह्दित भोजन करना और भी 
आनंद का विषय बन जाता है। इतना सब होते हुए भी हमारी प्रणाली में कुछ 
ऐसे दोष आ गये हैं जिनपर प्रकाश डालना उचित समर पड़ता है । 

जीमनवार के समय प्रायः फश आदि पर उपयुक्त बिछौने की व्यवस्था नहीं रहती 
फलतः जहां जिसके जी में आया, वह वहीं बेठकर भोजन करने लगता है । उसे यद्द 
सौचने की फुरसत नहीं रहती कि जह्टां हम बठ रहे हैं वह रास्ता है, खुली अथवा 
पबिल्कुल बंद जगह है अथवा कोई गंदा स्थान है। कई कई आदमी एक वृत्त सा 
बनाकर बेठ जाते हैं और बीच में रखे हुए एक द्वी थाल में सब भोजन करने लगते 
हैं। इस क्रम में ऐसा भी होता है कि ग्रुप अथवा गोल के दो चार आदमी पूरा 
भोजन करके उठ जाते हैं, दोष खाया द्वी करते हैं तथा और नये आदमी भी आकर 
उसी थाल में खाने लगते हैं। यह सब बाते स्वास्थ्य बिज्ञान के भनुसार अनुचित 
हैं, यदि इम थोड़ी सी भी चेष्टा करें तो यह दोष बड़ी सरलता से दूर हो सछता हे । 
अत्येक आदमी, उचित और निर्दिष्ट स्थान पर, सबके साथ द्वी बंठकर भोजन कर 
सकता है यदि जीमनवार की व्यवस्था समाज के पढ़ें लिखे युवर्कों के हाथ में पहले से 
डी दे दी जाया करे । 

जीमनवार की उप. क्त दोष पूण पद्धति का फल यद्द द्ोता है कि जीमनवार के 
समय एक यदर सा दो जाता है, परोसने भादि का काम भी अस्तव्यस्त रहता है, 
कोई किसो की सुनने वाला नहीं होता । कभी कभी भोजन करने वाला भोजन की 
प्रतीक्षा में घंटों यों ही बठा रह जाता है । ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति सम्मान पूर्ण 
निमंत्रण पाकर द्वी भोजन करने आते हैं, घोर अपमान का अनुभव करते हैं और 
उत्सव या उपलक्ष के प्रति उनका भाव सद्दानुभूति पूण नहीं रद्द जाता ; वे उत्सव या 
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उपलक्ष के व्यवस्थापक के कटु आलोचक तथा कभी कभी भयंकर वाधा पेदा करने 
वाले बन जाते हैं । बहुत से स्वाभिमानी तथा बहुत से अनजान ऐसी दुन्यवस्था 
देखकर बिना भोजन किये द्वी वापस लौट जाते हैं । 

कभी कभी तो जीमनवार के समय भोजनशाला में वह चिल-पों उठती है कि 
कु जड़ों की द्वाट के शोर-गुल को भी मात कर देती है। इस ग्रदरशाही के कारण 
आयः कुछ लोग भोजन सामग्री से भरे हुए थाल ही अपने पास रखवा लेते हैं, जिससे 
कि अपने सामने की थाली में भोजन सामग्रीके कम होने पर वे स्वयं और सामान 
उठा ले सकें। यद॒ सब द्ोते हुए भी कहा यह जाता है कि “न्यात के समय 
जूठन आदि का विचार नहीं किया जाता ।” 

भोजन के लिये जो सामान बनाया भाता है, उसकी भी बुरी दशा हो जाती है । 
बहुत सी खाद्य-सामग्री इधर उधर व्यथे ही नष्ट द्ोती है, इसके अलावा जिस स्थान 
पर वह सामग्री बनती है अथवा जहां रखी जाती है, वहां भी उसका एक बहुत बड़ा 
अंश नष्ट होता रहता है । इसका कारण यह है कि उस सामान की देख-भाल 
करने वाला कोई एऋ आदमी नहीं रहता और न कोई परोसने वाला द्वी होता है, 
खाने वाले जेसा चाहते हैं, उस पर द्वाथ चलाते रद्दते हैं। घर वाले सामान बनवा 
देने के बाद उसे पंचों के सिपुरदं करके अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पा जाते हैं, इधर 
पंच के दायित्व का भार जिन आदमियों पर होता है, उन्होंने एक प्रकार से शपथ सी 
ले रखी है कि वे 'पंच' शब्द के अर्थ का अनथे ही करेंगे। उत्तरदायित्र के 
निर्वाह की ओर किसी का ध्यान दी नहीं जाता, सारे अनथौ की जड़ यददी चीज है। 
वैभागिक व्यवस्था, व्यवस्था का पूर्ण निर्धारण और शिक्षित व्यक्तियों द्वारा व्यवस्था 
का कारये चलानेसे यह सब दोष दूर हो सकते हैं और तब जेवनारके आनन्दका विशुद्ध 
रुप द्वी हमें देखने को मिलेगा । 

मृतक-भोज 

मृतक भोज की विकंत रूढ़ि से भी आज इमारा समाज बुरी तरह पिस रहा 
ह्ै। धर्मशासत््रों में इध प्रकार के भोजन को “उच्चछिष्ट' संज्ञा दी गई है और 
“'कुप्तपिण्डोदक” वाले प्रकरण के सिद्धान्तों के अनुसार किसी अंश तक ऐसे भोज 
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को व्यवस्था का विधान है अवस्य, परन्तु देश-काल के न्याय से किसी पर अनिवार्यता 
का नियम नहीं लागू है । इस प्रकार के भोजन तथा उच्छिष्ट एवं गदह्ठित दान- 
ग्रहण करने वालों की एक अलग श्रेणी ही निर्धारित कर दी गई है, जिनमें महापात्र, 
गंगापुत्र और गोस्वामी ब्राह्मणों के वगे हैं। यह वर्ग ऐसे दान ग्रहण करने के 
उपरांत अपने अतिरिक्त जप तप और कमेकाण्ड के द्वारा उक्त दान-प्रहण के संस्कार- 
गत कुप्रभाव का परिष्कार कर डालते थे । इस प्रकार यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हे कि 
मतक-भोज ऐसा कोई संस्कार नहीं है, जिसे संपन्न करना धनी और निर्धन सबके लिये 
अपरिदाये हो । दूसरी स्पष्ठता यह प्रगठ द्वोती है कि जाति-विरादरी के छोगों को 
तो इस प्रकार के अवत्तरों का भोजन ग्रहण ही नहीं करना चाहिए । यदि भूल से भी 
अथवा अवस्था विशेषमें (भूख से मरने की हालत आदिमें) यदि कोई अनधिकारी वैसा 
अन्न अथवा दान ग्रहण करे, तो शात्र उसके लिये प्रायश्चित्त की व्यवस्था देते हैं; ऐसी 
दशा में हमारे समाज में प्रचलित मतक-भोज वास्तव में समाज का एक बेतुका 
कलंक है, जिसे दूर करना समाज के प्रत्येक शिक्षित और विचारशील व्यक्ति -का 
कतेव्य है। हम देखते हैं कि ऐसे विषयों की ओर समाज के पढ़े लिखे छोग 
अनुसंधान अथवा जिज्ञासा का कष्ट नहीं उठाते, इसीलिये इस श्रकारकी क्षुद्र कुरीतियां 
भी समाज से दूर नहीं होती । श्रुति-स्टति और शा्त्रों के सम्यक पठन पाठन की ओर 
अगरेज़ी पढ़े लिखे लोगों की उदासीनता बढ़ी भयंकर चीज़ है। किसी भी शिक्षा 
का तक़ाज़ा है कि विभिन्न विषयों की शिक्षा, उनके पठन-पाठन से ही अपनी शिक्षा 
को विकसित किया जाय । अ'गरेज़ो जेसी इतर देशीय, इतर वर्गीय और समाजेतर 
भाषा को तो हम मोटी मोटी किताबें चाठ जाने में कोई कष्ट नहीं समझते, परन्तु 
अपने साम्राजिक, आचार तथा सांल्‍्कृतिक शाज््रों की पुस्तकें पढ़ने में हमें सब कष्ट 
दी कष्ट दिखाई देता है, अन्यथा समाज की ऐसी विकृरत और निराधार रूढ़ियां एक 
घंटे के अन्दर नष्ट द्वो जायं । ब्राह्मण उपरोहितों ने भी अपना उत्तरदायित्र इतना 
दी समक्त रखा दे कि वे “जी, बाबू जी” को पूजा और उनकी स्तुति ठाकुर जी 
की पूजा और स्तुति से कहीं अधिक इसलिये करते रहते हैं कि “बाबूजी” उनके लिये 
प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनको कृपा से उनके सदेव-प्रसारित हाथ में दक्षिणा आती रहतो है 


















































राजस्थानीय रमणी के प्राचीन बस्त्रालद्वार । 


सामाजिक रूढ़ियाँ २०६ 


और ठाकुर जी तो स्रिफ कद्दने के लिये द्वी किसी परोक्ष लोक के देवता होते हैं । 
अपने जप-तप-विया तथा वेद-शास्र-स्मति आदि के अध्ययन द्वारा “भूसुर” नाम 
पाने वाला ब्राह्मण आज दर समय अन्न-वस्र और द्रव्य का लोछुप बन कर “बाबूजी” 
की दी ओर मुद्द बाये रहता है; उनको आराधना से द्वी उसे छुटो नद्ों मिलतो, 
इसलिये समाज की दशा में खुधार की गति और भी मंद है । हम वेश्य हैं, वेश्यकर्म 
में ही प्रवृत्त रदकर हम सिद्धिके अधिकारी हो जाते हैं; क्योंकि “वे सवे कर्मेणि 
अभिरतः संसिद्धि छभते नरः” का उपदेश हमें गीता से मिलता है, तो क्‍या यह 
ब्राह्मण उपरोहितके सोचने की बात नहीं है कि सारे हिन्दू समाज की तथा आयेजाति 
के अभ्युत्यान की दिशा में सबसे बढ़ा उत्तरदायित्र ब्राह्मण का ही है १ क्‍यों, कामिनी 
काश्चन तथा राजछत्र को एक व्याधि और मिट्टी से भी तुच्छ सममने वाला ब्राह्मण 
घेले धेले के लिये सेठ साहकारों का मु हताज बना हुआ रहता है, क्‍यों न वह अपने 
विद्याजन, वेदशास्त्रादिकि पथत और मनन की ओर झुके, क्यों न विद्या का प्रकाश करे 
और क्यों न जप-तप और कमंकाण्ड द्वारा स्वयं तेजस्वी बनकर शेष वर्णों को भी 
तेजस्वी बनावे २ 
इधर हमारे सेठ जी का यह हाल है. कि उनके कारबार में यदि कहों एक पेसे 
पर भी व्याघात दिखाई देता है, वहां वे बाल की खाल निकाल कर रख देते हैं, बालू 
से भी तेल निकाल लेते हैं ; परन्तु सामाजिक कुरीतियों के प्रइन पर, अशाज्न-विदित 
घोर कर्मों की परिपाटी के प्रन्‍नन पर उनकी सारी तकंबुद्धि न जाने कहां गायब दो 
जाती है, अन्यथा यदि प्रत्येक सामाजिक कृत्य के असली विधान या शाश्रीय आदेश 
के प्रति वे ताकिक और जिज्ञासु बन जाये, तो उपरोहितों को झख मारकर प्रामाणिक 
विधि पर हो प्रत्येक काये कराना पढ़े । 
जब हम किसी भी अवसर पर किये जाने वाले भोज को स्थिति पर विचार 
करते हैं, तो पता लगता है. कि उसका कार्यक्रम अधिकांश स्थलों पर आवश्यकंता से 
अधिक व्यय-साध्य हो जाता है, जो एक साधारण या गरीब आदसी के लिये सत्या- 
नाश ही बनकर जबदंस्ती उसके ऊपर सबार दो जाता है। मतक भोज के साथ 


यह भोषणता दो गुनी हो जातो है, क्योंकि संवंधित व्यक्ति अपने पारिवारिक स्वजन 
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के चिर-बियोग से यों दी दुःख, शोक और किन्ता की सू्ति बना हुंआ रहता है ओर 
तभी उसपर मतक-भोज का पहाढ़ भी द्ट गिरता है । 


रारीबों के लिये भोज की परिपाटी इस प्रकार एक अभिशाप दो रहौ है; 
ऊपर हम देखते हैं कि धनिकों के दकमें भी वह एक अभिंशाप हो हे; क्योंकि 
एक तो इस परिपाटी से अन्न या धन का सदुपयोंग नहीं द्वोंता, दुसरे विशेष परिस्थियोँ 
3...जेसे आज करू महंगी तथा अभाव की अवस्था में--बहुत कुछ खरे कर डालने 
पर भी पेटू माई कहीं आटे की खराबी का अपवाद फेलते हैं, तो कहीं धी और 
देख की मिलावट की बदनामी फेलाते हैं और कहीं वेजीटेशुझ का जहर खिलाने का 
सांछन लमाते फिरते हैं । 


हिन्दू समाज का प्रत्येक नियम इतना विशाल और इतना उदार है कि उसके 
कारण किसी भी आदमी को किसी भी स्थिति में कष्ट दो दी नहीं सकता। जिन 
स्थलों पर दा््रों ने आह्मण भोजन की व्यवस्था दी दे, वहां भी देश-काल और सामथ्ये 
कीडदी व्यवस्था दी गई है। सामथ्य न द्ोने से अथवा अभाव की दशा में एक 
चुटकी भर अन्न संकल्प के साथ गाय को खिला देने में भी वद्दी श्रेय समम्काया गया 
है, जो दज़ार ब्राह्मण खिलाने से मिल सकता है। पेसी दक्षा में असम और गरीब 
भाइयों को भी साइस के साथ विद्वत प्रबछनों का परित्याग कर देना चाहिए । उन्हें 
यह सोचना चाहिए कि जब उनकी ग्ररीबी में द्वाथ बटाने के लिये समाज का कोई 
व्यक्ति ह्वित का काम नहीं कर सकता, तो अपने कल्याण के विचार से किये हुए काम 
में समाज का कोई व्यक्ति अद्वित क्यों करेगा, तथा केसे वद्द अ्वित करनेमें समथ और 
सफल दो सकेगा । 


मृत्यु के उपरांत शास्त्र विद्वित, दाहकमे, सपिण्डी, दशमान्न, हाग्यादान, एकादशा 
तथा त्रयोदक्ा तक के कर्मों में ऐसे ही अनगल और व्ययसाध्य प्रचलन स्वाथ बृत्ति 
के पापों द्वारा जोड़ दिये गये हैं। समाज के शिक्षित और विचारशील व्यक्तियों को 
उनके विषय की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करके देशकाछ और सामथ्य के विचार से 
ड्री उन कर्मो' के प्रचछन का निर्वाह करना और कराना चाहिए । 
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अन्य रूढ़ियां एवं प्रचलन 

इसके अतिरिक्त जीबन के संस्कारों के साथ तथा पवे उत्सवों के साथ इमारे 
समाज में अनेकों रुढ़ियां एवं प्रचलन पाये जाते हैं। हिन्दू सभ्यता की भ्त्ति 
अ्राचीनता के कारण, वेदिक संस्कृति के अति विशाल विस्तार के कारण तथा हिन्दू 
समाज के विशाल बिस्तार के कारण विभिन्न समाजों के विभिन्न प्रचलन एक दूसरे 
समाज में प्रविष्ट हो गये हैं, जिनका यथार्थ काये कारण हम तभी जान॑ सकेंगे, जब 
इम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता तथा अपने विश्ञाल सामाजिक ज्ञान के प्रति 
आक्ृष्ट होंगे और उनकी गद्टराइयों तक पेठने के लिये तयार होंगे । 

हमारे समाज की बहुत सी विकृत ढढ़ियां प्रायः सम्बन्धित मनुष्य की ज्ीवब- 
संग्राम सम्बन्धी असफलता की भी सूचक द्वोती हैं । जेसे दहेज की प्रथा के कारण 
शुन्नियों को बहुत बड़ी अवस्था तक बिना व्याहे ही बंठाये रखना, अतिवृद्ध अथन्रा 
अयोग्य व्यक्ति के साथ उसका विवाह कर देना अथवा श्ालिग्राम की मूर्ति, पोपल के 
बृक्ष अथवा किसी ब्राह्मण बालक या देवता के साथ फेरे दिला कर तथाकऋधित क्षाए- 
भार से मुक्त हो जाने का नाटक आदि प्रचलन ऐसे ही हैं। इसमें कोई भ्रन्देद 
नहों कि यह सब विधियां शाक्षोक्त हैं, फिर भी उनकी अवस्थायें विशेष हैं । यदि 
कोई मनुष्य उन अवस्थाओं के बिना ही उक्त विधियों से काम छेता है, तो वह साम्रा- 
जिक और शास्त्रीय नियम से दोष का भागों है। प्रचलित लोक-व्यबद्यार से 
परास्त होकर, रचनात्मक काये में प्रमाद-वश असफल होकर, रणभूमि 
छोड़कर भांगे हुए सिपाही को भांति ऐसे छोग उपयुक्त विधियों से अनुचित 
लाभ उठाते हुए देखे जाते हैं । अपने वेयक्तिक जीवन में अनेक व्यसनों में अतुल 
धन-राधि फूंक देते हैं और जब लड़की के विवाह का समय आता है तो समाज्ञ को 
बुराई करते फिरते हैं ; दहेज-प्रथा का नाम लेकर चारों ओर रोते फिरते हैं. तथा 
जहां तहां भीख मांगते फिरते हँँ। यह बात हम मानते हैं कि आजकल दहेज 
आदि के दोष समाज को बुरी तरह परेशान कर रहे हैं, तो भी इसका कुप्रभाव 
केवल दहेज के हो कारण नहीं है वरन्‌ कुछ तो सम्बन्धित व्यक्तियों की अकमंण्यता 
और दुराचार के कारण है और बहुत कुछ इसलिये हँ कि हमारा देश पराधीन है 
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और उसके फलस्वरूप हमारी सामाजिक अर्थ-दशा बहुत विक्ृत है। राजनीतिक परा- 
धघीनता के दूर होने पर दहेज आदि के अवगुण हमारे ग्रुण भी बन सकते हैं. परम्तु 
सामाजिक, शास्रीय और आदरशे सम्बन्धी स्वेतोमुखी महत्व की ही दृष्टि से । 

यदि हम सामूहिक रूप से हिन्दू-समाज में प्रचलित रुढ़ियोँ और रीतियों का 
उल्लेख करें, तो हमें “लगन” चढ़ने के समय लड़के या लड़की को लोहे का छल्ा 
पहनाने, वर और कन्या के मुह पर रोली, चावल और पान के टुकड़ों को मिलाकर 
'मरवट माड़ना”, प्रथम बार वर के कन्या के द्वार पर पहुँचने के समय कन्या की जठन 
वर पर छोड़ना, लहकौर के समय वर को कन्या को जूठन खिलाना, कन्या के मुह में 
कई दिन तक पड़ी रहनेवाली सुपारी को वर के लिये प्रस्तुत पान में छोड़क! उसे 
खिलाना, फेरे के समय दिये जाने वाले ७ बचर्ना के प्रत्नि वर और कन्या की अन- 
मिराता, कुलदेव पूजन के बहाने जूतियों को पूजा करवाने का आग्रह, “इलोक' अथव। 
' “छुन्द” पढ़वाना, विवाह के अवसर पर “गाली” सुनाना, विन्न वाधाओं की रोक के 
लिये दीवाल पर दो शिक्रोरोंको औंधे हुए चुनवा देना, घुड़चढ़ीके पूत्र वर को गधी पर 
चढ़ाने का प्रचलन, वर-यात्रा के समय माता का रूठना, वर-यात्रा के बाद वर पक्ष की 
स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला “नाटक”? अथवा “बूबना” या “खोरिया,” बारात वापस 
आने पर वर पक्ष की बहिन या बेटी द्वारा घर का द्वार बंद करके कुछ नेग लेकर 
द्वार खोलना, धोबिन द्वारा “खार छुड़ाई” तथा सोहाग-दान की प्रथा, विवाह के समय 
रंडी का नाच कराता इत्यादि ऐसे विषय हैं, जिनके विरुद्ध आवाज़ उठ रही है, फिर 
भी इन रीतियों का यथावत कारण और परिस्थिति का कारण जाने बिना इनका 
मूलोन्छेद कर डालना श्र यस्कर नहीं हो सकता। राजनीतिक, शास्त्रीय, सांस्कृतिक, 
आयुर्वेदिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उनपर विचार करना होगा तथा 
लोकरीति और कुलरीति को आदर देते हुए ही उन रीतियों का संशोधन अथव्रा 
उनका रूपान्तर करना होगा । 

अंत्येष्टि और मरण के समय की भी कुछ रीतियां विभिन्‍न समाजों में आलोचना 
का विषय बन रही हैं । किन्दीं समाजों में इद्ध-पुरुष के मरने पर “विवाहन', 
बैकुण्ठी या विमान की विधि पूर्ण की जाती हैं, जिसमें शव को बहुत देर तक रोक कर 
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उसका विमान सजाया जाता है, उस पर बहुमूल्य कपढ़े डाले जाते हैं, जिन्हें भंगी ले 
लेता है, विमान लौटाने पर उसमें लगा हुआ गोटा पट्टा आदि निकाल कर घर के 
बच्चों की पोशाकों पर टांका जाता है और उससे आयुष्य बढ़ने का विश्वास किया 
जाता हैं। किसी किसी समाज में वृद्ध को रुत्यु हो जाने के समय समधियाने की 
छ्लियां शोक-प्रदशन के लिये खुद आती हैं और अपने साथ अन्य ब्लियों को भी ले 
आती हैं। वह सब मिलकर एक गुझ्ट बनाती हैं और खूब गाती बजाती और 
नाचती हैं । इस रीति को “हांसे-तमासे” या “खेड़े” की रीति कही जाती है । 

किसी किसी समाज में “स्यापा” ( स्थापा छाब्द शाप का प्रययवाची शब्द है ) 
की रीति चलती है, जिसके अनुसार किसी के यहां झत्यु होने पर किराये की और 
“विधवा” वेश बनाकर आती हैं और म्तक के जीवन की एक बात कहकर रोती- 
पीटतो रहती हैं । स्यापे की यह विधि मद्दीनों और सालों तक चला करती है । 
ऐसी किराये की खस्रियों को बक़ायदा टनिंग भी दी जाती है । ग्तक के जन्म से 
लेकर मरण पयेन्त का इतिहास बताते हुए रोने-पीटने की इस विधि को “बन- 
पढ़ना” कहते हैं। इस अवसर पर स्थापे की औरतें एक स्वर के साथ रोती हैं । 
जो स्त्री 'अच्छा' बन पढ़ती है, उसकी प्रशंसा को जाती है और जिसे यह विधि 
ठीक ठीक करनी नहीं आती, उसे मूर्खा कहा जाता है ! 

इप्तमें कोई सन्देह नहीं कि “विमान”, “स्यापा” और “बन पढ़ने” की रीतियां 
नितान्त अधम कोटि की और गहित प्रथायें हैं, जो देशकाल के सवेथा विपरीत और 
निंय हैं, ऐसी रीतियों को अपनाये रहने वाला समाज “अथधोगति प्राप्त” होने के 
कलूंक से कदापि नहीं बच सकता । संबंधित वर्ग और समाज के श्रेष्ठ पुरुषों को इस 
स्थिति में हाथ पर हाथ धर कर बठना शोभा नहीं देता, उन्हें कर्मंवीर बनकर ऐसी 
रीतियों का तत्काल बिनाश कर देना चाहिए । 

पव-त्योहार और व्रत 

दिन्दू-संस्कृति आजकल, जब घोर अविद्या का अन्धकार उसे आच्छादित किये 
हुए है, पवो को द्वी संस्कृति प्रतीत होने लगी है। साल के ३६० दिलों में एक 
भी ऐसा दिन नहीं है, जो किसी पते के रूप में न हो । पा और द्योह्ारों की यदि 


२१४ भारत में मारवाड़ो समाज 


अलग संख्या गिनी जाय, तो सालभर के दिनों से यह संख्या कई गुना अधिक निक- 
छेगी । इसका कारण यह है कि हमारी संस्कृति अरबों व्षे की पुरानी हो चली 
है। इन अरबों वर्षों में हिन्दू-संस्क्ृति के अन्दर लाखों और करोड़ों वीर पुरुष 
उत्पन्न हुए तथा लाखों और करोड़ों ऐसी घटनाये घटित हुईं, जिनसे संस्कृति के 
प्रवाह में भोषण आरोहावरोह हुआ और वीर-पूजा के न्याय से वह सब दि+ और 
समय इस संस्कृति के पव॑ं बनते गये । वीर-पूजा के न्याय से हमारे इन पवो की 
संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। उदाहरण स्वरूप, साहित्यिक जांगरूकता के 
कारण आज हम तुलसीदास को भी अपने समाज का एक महान्‌ “वीर” ( प्र०/० ) 
मानते हैं, इसलिये श्रावणशुक्रा ७ भी हमारा एक पर्व बन गया। इसी प्रकार १३ 
अप्रेल, शिव-जयन्ती, प्रताप-जयन्ती, तिलक-पुण्यतिथि, गांधी-जयन्ती और ९ अगस्त 
की तारीखें भी हमारे त्योहारों की गणना में सम्मिलित होती जा रही हैं । 

हमारे वेदिक विज्ञान के अनुसार जिस प्रकार आधि-देविक, आध्यात्मिक तथा 
आधि-भौतिक जगत का प्रतिपादन होता है, उसीके प्रतिनिधित्र में वेद-त्रयी, द्विज- 
बण-त्रयी भी आते हैं। इस त्रिवग के परिचर्यात्मक कार्येक्रम की पूर्ति के लिये 
त्रिवर्गाश से हो चतुथ वर्ण को रचना हुई है। इस प्रकार श्रावणी पूर्णिमा, विजया 
दशमी, और दीपावली के पे भी आधिदंबिक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक जगत 
के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य रूपी प्रतीकों के सॉकेतिक लक्षण हैं. तथा त्रि-धा जगत 
के पूरक वर्ण के प्रतीक का चतुर्थ पवे--जिसमें तीनों व्णों के समन्वय का विधान 
है--होलिका के रूप में उपस्थित होता है। इस प्रकार मुख्य चार पव॑ हमारी 
संस्कृति के सनातन अंग हैँ। ऐतिहासिक प्रकरणों की आवृत्ति-वश यह चारों अब- 
सर अधिकाधिक्र महत्व-पू्ण बनते चले गये । शेष पं हमारी संस्कृति की वीर- 
पूजा के आदश और प्रतीक रूप में प्रचलित हुए हैं । 

श्रावणी-उपाकरम अथवा रक्षा-बन्धन-थयद्द पर्व श्रावण पूर्णिमा के दिन 
मनाया जाता है । इस पनवेमें ब्राह्मण ही उपाकर्म संस्कार द्वारा आधिदेविक शक्ति का संचय 
करके आधिभौतिक और आध्यात्मिक जगत के तो में ब्रह्मत की रश्मियां भरकर 
जीवन-शक्ति की स्फूर्ति की प्रेरणा करते हैं। आधिदेवषिक-साधना से अवशिष्ट स्थूल 
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जगत के कल्याण क्रा उपक्रम होता रह्या है. और उसका भार बाह्मण पर द्वी रद्या है। 
यज्ञ-यागादि कम द्वारा ब्राह्म-शक्ति को केन्द्रित करके ब्राह्मण यश-सूत्र अथवा रक्षा- 
बन्धन करके लोक कल्याण की साधना करते थे। कालान्तर में पूज्य और पूजक 
की श्रेणी निमित दोने पर घर की बहिन या बेटी द्वारा ब्राह्मशक्ति-अजेन का भाव माना 
जाने लगा अतएव बहिन और बेटियां भी रक्षा-बन्धन करती हैं । 
जिस आदमी को जो ब्राह्मण या बहिन, बेटी राखी बांधती है, उस ओदमी को 
इस रक्षा-बन्धन के बदले में कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। इस अवसर पर बहिन 
बेटियों द्वारा राखी बांधे जाने का हेतु बामन-अवतार की कथा से संबंधित है । 
जब बामन-रूप धारी विष्णु ने राजा बलि से सब राज्य और घन धरती ले ली और 
उन्हें पाताल भेजने लगे, तो साथ ही उन्होंने बलि की भक्ति से प्रसन्न द्ोकर वर 
मांगने के लिये भी कहा, इस पर राजा बलि ने यददी वरदान मांगा कि स्वयं भगवान 
भी मेरे साथ पाताल चले और तपस्या करें ( बलि के द्वार तप ) । बचन के अलु- 
सार जब विष्णु भी पाताल में रहने लगे, तो लक्ष्मी जी अकेली रद्द गईं और वे पति 
का वियोग न सहन कर सकी फलतः वे पाताल गई और उन्होंने राजा बलि की 
बहिन बन कर उनके हाथ में राखी बांध दी। इस प्रकार दक्षिणा में लक्ष्मी जी 
भगवान विष्णु को मांग कर ले आयीं । लक्ष्मी जी ने यह कृत्य श्रावणी पूणिमा के 
ही दिन किया था और कहा जाता है कि इसी उपलक्ष से बहिनों और बेटियों द्वारा 
राखी बांधने की प्रथा चली । 


रक्षा-बन्धन का पवे आम तौर पर दो भागों में विभक्त है। प्रथम आग सबेरे 
से लेकर मध्याह तक चलता है तथा दूसरा भाग मध्याह के बाद से शाम व रात तक 
चलता है । प्रथम भाग में मारवाड़ी समाज का प्रत्येक व्यक्ति--जिसका यज्ञोपवीत हो 
चुका है-- अवश्यमेव गंगा-ज्ान करने जाता है। जहां से गन्ना दूर हैं, वहां से भी 
लोग यात्रा करके गज्ना तक पहुंचते हैं और अगर गज्जा ज्ञान के लिये नहीं जाते, तो 
किसी जलाशय के निकट जरूर जाते हैं। कलकत्ता जेसे मद्दानगर के ऐसे ऐसे 
आदमी भी--जो साल के ३६५ दिन दुश्चरित्र और दुराचार में द्वी व्यतीत करले- 
हैं-- ऐसे अभिमानी धनिक भी--जो धन के मंद से सत्त होकर धामिक पवित्र 
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भावनाओं का आह्वान करना भी अपनी श्ञान के खिलाफ समझते हैं--हुगली के 
कीचढ़मय जल में लोटते हुए देखे जाते हैं, आस्तिकों के नास्तिक पुत्र भी रक्षा-बंधन 
के दिन हुगली में गोते लगाते हुए देखे जाते हैं । » 

श्रावणी का उपाकमे संस्कार आजकल के नाजुक मिज़ाज वालों के लिये एक बला 
ही है। विधिःपूवेक इस संस्कार को करने में पूरा दिन लग जाता है; परन्तु आज- 
कल काम-चलाऊ पंडित उसे २-३ घंटों में ही पूरा करा देते हैं और यदि पंडित 
महोदय जरा कुछ और 77096/7 850ए॥७ के होते हैं, तो दो घंटे से भी कम 
समय में वह रस्म-अदाई करा देते हैं । 

उपाकम संस्कार का प्रारम्भ पद्चगव्य-सेवन से होता है। अपनी अज्ञानता और 
अविया के कारण जिस प्रकार हम प्रत्येक धामिक कृत्य के विषय में कह दिया करते 
हैं कि “इससे पाप छूट जाते हैं” उसी प्रकार पश्चगव्य-सेवन की विधि पर भी हम 
यही सुनते हैं, परन्तु पश्चगव्य के रासायनिक गुण तथा उन गुणों की शक्ति शायद 
[0]००४४७०॥१९ से किसी भी अंश में कम नहीं है । सुनते हैं कि हमारे प्राचीन 
ऋषि मुनि देनिक-ल्लान में भी पश्च-गव्य का व्यवहार करते थे। आजकल इतना तो 
निश्चित रूप से जाना ही जा चुका है कि यदि पश्चगव्य का प्रयोग देनिक रूप से 
किया जाय, तो शायद रूणता का प्रश्न ही उठ जाय । 

गड़ा-ल्लान के उपरांत उपाकम में ऋषि-पूजन का कमे प्रारम्भ द्योता है, जिसके 
अनुसार साल भर तक बदलने के लिये यज्ञोपवीत एकत्र करके रखे जाते हैं और 
उनकी ग्रन्थियों के आह्वान की विधि पूण की जाती है। हिन्दुत्व का मूलाधार 
यज्ञोपवीत के ही अथ में सन्निहित है और उपाकर्म संस्कार के बिना यज्ञोपवीत 
अथवा जनेऊ अपनी यज्ञोपवोत को संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता। उपाकर्म संस्कार 
पूण हो जाने पर बह्ष्णों द्वारा रक्षा-बन्धन का काये सम्पन्न किया जाता है। इसके 
परचात उत्तराध भाग में बहिनों द्वारा रक्ष। बन्धन का काय प्रारम्भ होता है। दमारे 
समाज में प्रत्येक भाई या भाभी बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये आवश्यक 
रूप से राखी बंधवाते हैँ । 

विजया-दशमी, दशहरा --यद पद आध्यात्मिक जगत के क्षत्रिय प्रतीक का 
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पथ है, जो आखिन शुक्का १० को मनाया जात! है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र 
की लंका-विजय से यह पर्व और भी स्थूल मद्वत्व वाला बन गया । हास्त्र-परिष्कार, 
शस्त्र-पूजन, शास्त्राभ्यास, सेन्‍्य साधन-परिष्कार और प्रदर्शन इस पर्व के लक्षण हैं । 
क्षत्रियवर्ण ब्राह्मण को इस अवसर पर आमन्त्रित करता है तथा शेष वण क्षत्रिय के 


समक्ष अपनी भेंट लेकर उपस्थित होते हैं । 
विजया-दशमी का “ददह्हरा” नाम दश-शौश-हरा से सम्बन्धित मादूम होता है; 


क्योंकि आजकल भी हमारे मारवाड़ी समाज तथा वेश्य-वर्ग में गोबर का रावण और 
उसके दश सिर बनाये जाते हैं । जिन पर . कुश रखा जाता है। ब्राह्मणबग दश- 
इंद्रियों पर विजय के अर्थाभास का अनुसरण करते हैं। राजस्थान के राजाओं के 
यहां, मैसूर नरेश के यहां तथा काली-भक्त बद्नालियों के यहां यह पर्व बड़े समारोह 
के साथ मनाया जाता है । 

राजस्थानी नरेशों के यहां इस अवसर पर शौये-प्रददशोन की एक विशेष विधि 
पूणण की जाती रही है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से हि0॥870 (0]५7990 (७॥7658 
270 (5]90]9607'8 से कम महलपू्ण कदापि नहीं है। अनी भी यह विधि 
अंशतः मौजूद है, जिसके अबुसार एक बहुत बढ़े और बलवान भेंपते को शराब आदि 
पिलाकर उन्मत्त करके उसे रज्ञ-स्थल में छोढ़ देते हैं और तत्र रन्न-स्थल में उतरने 
वाले क्षत्रिय के लिये आवश्यक द्ोता है कि वह तलवार के एक ही भके में उन्मत्त 
मेंसे की गर्दन अलग कर दे । यदि क्षत्रिय ऐसा न कर सके, तो उसे नपुसक आदि 


की अपमानपूण संज्ञायं मिलती हैं तथा वह उपहासास्पद हो जाता है । बड़े बड़े 
सामन्तों के यहां इस दिन शेर के शिकार को बड़ा महत्त्व दिया जाता है । 


दीपावली --कातिक की अमावस्या को मनाया जानेवाला यह पर्व आधि-भौतिक 
जगत का प्रतीक है, जिसका वर्ण “वश्य”' है । सायं-सवन और जगतीछंद शाखा- 
वाला द्विज ( वेश्य ) इस अवसर पर ल्ट्ष्मी-पूजन करता है । इस पर में वेश्य द्वारा 
ब्राह्मण और क्षत्नियों को निमंत्रित किये जाने का विधान है। तीनों ऋतुओं के 
वेदिक-विज्ञान-सम्बन्ध के आधार पर इस अवसर पर दीपक जलाने और प्रकाश करने 


का प्रभाव परम श्रेयस्कर होता है। भगवान रामचन्द्र के लड्ढा से अयोध्या वापस 
आने के अवसर से इस पवे की स्थल महत्ता और भी बढ़ गई है । 
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भगवान रामचन्द्रजी के अयोध्या-आगमन के समय की दीपावलो का वर्णन गो- 
स्वामी तुल्सोदासजी ने इस प्रकार किया है :--- 
सांके समय रघुबीर पुरी की शोभा आज्जु बनी। 
ललित दीप-मालिका विलोकहिं हितकरि अवध-धनी ॥। 
फटिक भीत सिखरन पर राजति कंचन दीप-अनी । 
जनु अहिनाथ मिलन आयो मनि-सोमभित सहस फनी ॥। 
प्रति मन्दिर कछसनि पर भ्राजहि मनिगन दुति अपनी । 
मानहुं प्रगटि विपुल लछोहितपुर पठइ दिये अपनी॥ 
घर घर मंगल चार एक रस हरपित रंक गनी। 
तुलसी-दास कल-कीरति गावहिं जो कलिमलछू समनो ॥। 
रामचरितमानस में इस अवसर पर गोस्वामोजी ने लिखा है :-- 
समाचार पुरवासिन पाये, नर अरु नारि हरषि सब धाये। 
दधि [ वा रोचन फल फूछा, नव तुलसी दुल मंगल मुला। 
भारि भरि हस-थार भामिनी, गावत चलि सिघधुर गामिनी । 


येह ये£ ने 2: 
अवध पुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी | 
बहइ सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निमल नीरा | 
दो का 
बहुतक चढ़ी अटारिन्ह, निरखहि गगन विमान ! 
देखि मधुर सुर हरषित, करहि सुमंगल गान । 
राका ससि रघुपतिपुर, सिधु देखि हरषान। 
बढयो कोलछाहर करत जनु, नारि तरंग समान । 
हजारों, लाखों वर्षों के इतिहास में अनेकों घटनाओं का संयोग दीपावली के 
दिन के साथ सम्मिलित हो गया है। अभी शोड़े द्वो दिनों में “दयानन्द निर्वाण- 
दिवस” का उत्सव भी दीपमालिक्रा के साथ शामिल दो चुका है । व्यापारी, धनी 


उद्योगी और व्यवसायी भारतीय अपना नया खाता इसी दिन से प्रारम्भ करते हैं । 
बम्बई शहर की दीपावली आजकल संसार-प्रसिद्ध द्वो गई है । 
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होकिकोत्सव--भगवान श्र पर कामदेव की चढ़ाई तथा. भगवान शद्,र द्वारा 
कामदेव का भस्मीकरण इस पवे का आदि आधार है, जिसके साथ नवान्नेष्टि और 
नवशस्येष्टि यज्ञ का विधान उससे भी पूवे का संस्कार है। हिरण्यकशिपु की बदन 
होलिका का दाह कालान्तर में इस पं का दूसरा अध्याय बना। वणे-व्यवस्था को 
रचना के साथ ही परिचारक वर्ण के प्रतीक में इसी पत्र को महत्व दिया गया। इस 
पतन में चारों वर्णों को बिता निमंत्रण के समभाव से सम्मिलित होने का विधान है 
तथा चाण्डाल-स्परश का कम विद्वित माना जाता है। छुआछृत और ऊँच नीच की 
भावना से परे रहकर सामूहिक एकत्र विश्व की और एक ब्रह्म की अनुभूति का 
आदरशों इस पवे में सन्निहित होता है । 

भगवान शझ्डर पर कामदेव की चढ़ाई के समय का पौराणिक वणन बड़ा ही 
विलक्षण है। उस समय जड़चेतन चराचर विख्व॒ भी कामोन्मत्त हो ग़या था। 
होली के अवसर पर उसी भाव की स्मृति मनाई जाती हे । इस अवसर पर गाछी- 
गलौज, प्रमत्तता प्रदशन, नाच-गान आदि भी सप्रमाण हैं, जिनके अनुसार मानसिक 
आसुर तत्वों को अन्दर ही अन्दर बढ़ते रहने का अवसर न देकर उन्हें इस अवसर 
पर निष्कासित कर देने की विधि रखी गई है । रज्ञ-अबीर लगाने की विधि समत्व- 
व्यवहार का साधन बनाई गई, साथ ही औषध-विज्ञान से भी सम्बन्धित की गई । 
इस समय में पलाश-पुष्पों के अं से स्नान करने तथा एक दूसरे को अभिषिक्त करने 
की रीति बहुत प्राचीन है। पलाशा-पुष्पों के अके से स्नान करने के अनेक गुण 
आयुवंदिक ग्रन्थों में पाये जाते हैं । 

कई अन्वेषकों ने लिखा है कि होली का उत्सव प्रल्य की सूचना का उत्सव है । 
चारों वणों के तथा चारों युगों के अन्त के विचार से साथ ही भारतीय संवत्सर के 
अन्त के विचार से फाल्गुन पूर्णिमा अन्त का अथवा प्रलय का दिन निश्चित द्ोता है । 

होलिका का अप्नि में भस्म हो जाना तथा प्रह्नद का जीवित रहना इस बात का 
स्मारक है कि सब कुछ भस्म हो जाने पर भी एक चीज़ बच जाती है, और वह 
है “सत्य” जिसके बल पर पुनः सक्टि की रचना होती है । 

मारवाड़ी समाज में होली के ठीक दूसरे दिन से प्रारम्भ हनि वाला “गनगौर'”” 
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का पव इसो आधार “और आदरश पर बना हुआ है, जिसमें शिव-पार्वती की प्रतिमा 
होली की भस्म से ही बनाई जातो है ओर उनका विवाह रचाकर सष्टि-निर्माण की 
अभिव्यक्ति की जाती है । 

हिन्दू समाज के इन प्रमुख ४ पर्वों के साधारण परिचय के उपरान्त अब बे के 
अन्य प्रमुख फ्वी का परिचय यहां दिया जाता है । 

चेत्र शुक्का प्रतिदा-हिन्दू संस्कृति के अनुसार यह सष्टि की रचना का दिन है । 
विक्रमीय सम्बत्सर भी इसी दिन से प्रांरभ होता है । देवी-माहात्म्य के गूढ़ रहस्यों 
के आधारपर इस दिन से नवरात्र का आंरभ द्वोता है जो ९ दिन में समाप्त होता है । 

चेत्र शुक्र नवमी--नवरात्र समाप्त होने के दिन यह पर्व “राम-नवमी” के नाम 
से प्रसद्ध होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रजो इसो दिन इस संसार में 
अवतीण हुए थे। कहीं कहीं नववर्षारंभ की सुविधा से व्यापारी, व्यवसायी और 
मह॒जिन लोग इसी दिन नये खाते की पूजा करते हैं । 

वेशाख कृष्ण प्रतिषदा--यह दिन कच्छयावतार का स्मारक है तथा अख़त्य या 
पीपल बृक्ष पर जल चढ़ाने के लिये महत्व पू् है । 

वेशाख शुक्रा तृतीया--इसे अक्षय तृतीया या “आख्या तीज” भी कहते हैं । 
परशुराम जयन्तो भी इसी दिन मनाई जाती है । बद्रीनारायणजी के पट इसी दिन से 
खुलते हैं। इस अवसर पर पत्र उड़ने का उल्लास पूर्ण प्रचलन है । 

ज्येष्ठ अमावध्या--इसे बट-साविन्नी या बरगद-पूजा कहते हैँ। सावित्री देवी 
ने इसी दिन अपने पतिब्रत-तेजके बल से अपने पति सत्यवान के प्राणों को यम-पराश 
से छुड्डा लिया था। सत्यवान जंगल में बड-बृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे, उसी 
समय उनकी मत्यु की घढ़ी आई और वे बृक्ष से गिरकर परलोक-वासी हो रहे थे, 
परन्तु सावित्री यमराज का पोछा करती ही चली गई और अन्त में वह पति का 
प्राण छुड़ा लाईं। उप्तो बठ-बृक्ष की छाया में सत्यवान पुनः जीवित हुए, इसीलिये 
स्त्री समाज में बट-पूजाका इतना महत्व हे । 

ज्येष्ठ शुक्का १०--यह दिन गंगावतरण का दिन है। गंगा स्नान का विशेष 
आहत्म्य हे । यह तिथि भी “दशहरा' नाम से ब्रिख्यात हे। आमतौर से घोर 
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ग्रीष्म ऋतु में इसी दिन से गंगाका पानी बढ़ने लगता हे और बर्फ के पिघलने के 
अनुसार वर्षातक शनेः शने: जल बढ़ता ही जाता है । 

आषाढ़ शुक्रा २--जगन्नाथ-पुरी के रथ-यात्रा महोत्सव के प्रसंग से यह पे 
माहात्म्य प्राप्त करता है । इससे पूर्व आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा को कहीं कहीं आप्वाय- 
गरिष्ट भोजन करने की तिथि मानते हैं और उस दिन से ४ महीने के लिये (बर्षाभर) 
गरिष्ट द्रब्य-सेवन बंद करके शारीरिक व्यायाम प्रारंभ करते हैं । 

आषाढ़ शुक्का एकादशी --इस प८ को हरि-शयनी एकादशो नाम से गौरव 
मिलता हे । 

आषाढ़ पूर्णिमा का दिन गुरु-पूर्णिमा के रूप में पूज्य माना जाता है तथा भगवान 
वेद-व्यास की पूजा से इसे विशेष महत्व मिलता है । 

श्रावण शुक्का ३--इस तिथि से हिन्दू पर्वोँ का बाहुल्‍य प्रारंभ द्वोता है ।. 
मारवाड़ी समाज में एक लोकोक्ति इस आशय की है :-- 

“तीज त्योहारां ले उपजी, ले डुबी गन-गौर ” 

अर्थात्‌ आषाढ़ शुक्का ३ से त्योहारों की बाढ़ प्रारंभ होती हे और गनगौर से 
त्योद्दारों की बाढ़ समाप्त हो जाती हं। इस तीज से वर्षा-पूजन, युवतियों के 
श्ज्जार-भूषण-बारण तथा झूला-झूलन के अथपूण प्रचलन प्रारंभ होते हैं। ख्रियाँ 
सिधारे और मेंहदी भादि से अपने अंगों को अलंक्ृत करती हैं तथा पतिगृह-प्रवेश 
को शुभ मानती हैं। प्रायः बघुथ पितृ-गृह आकर पुनः पति-गृह चली जाती हैं । 

श्रावण शुक्कता पंचमी -- इसे नाग पंचमी कहते हैं। इस अवसर पर “तक्षक- 
जयंती ” मनाई जाती हे तथा नांगों की पूजा होती हं। शारीरिक व्यायाम का 
आदर भी इसी तिथि से प्रतिष्ठित होता हे । वर्षाकाल में हमारे यहां शारीरिक 
व्यायाम की विशेष आवश्यकता का समर्थन किया गया है । आयुर्वेद के सिद्धान्तानुपषार 
आकाश में मेघों के आते ही मनुष्य शरीर की जठराग्नि मंद हो जाती हे, जो 
शारोरिक व्यायाम से प्रबल होती है । नाग पंचमी के दिन मह्त विद्या के प्रदर्शन का 
महत्व माना जाता है । ५ 

श्रावण पूर्णिमा-- उपाकर्म संस्कार और रक्षा बन्धन के कमे इसी पे से संबद्ध 
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हैं। नाग पंथनी के दिन अखाढ़े की मिट्टी लेकर लड़कियां धसमें ओ थोती हैं और 
रक्षा बन्धन के दिन तक उगे हुए धान्य के पौधों को शुच्छ रूप से अपने भाइयों और. 
आरुजनों के कानों में खॉसफर तिलक करती हैं तथा बटके में दक्षिणा लेती हैं। 
'अहीँ कहीं हसे “मुभरियों का पे भी कहते हैं। इसका संबन्ध रक्षा बन्धन से ही 
है। श्रावणी उपाकर्भ भनारस में सबसे अधिक दशनीय दहोत। हे । 

भाव्रपद कृष्णा ४-बहुला चौथ--बहुला-नामक गाय के सत्य-जत की कह्दानी इख 
दिन का विशेष संस्मरण हे । पुत्रवती स्रियां इस दिन त्रत रखतीं तथा बात्सल्य भाव 
की स्मति मनाती हैं। मद्दाराज दिलोप को “नन्दिनी! नामक गाय द्वारा प्र॒त्न-लाभ 
का वरदान भी इसी दिन माना जाता है । 

भाद्पद कृष्ण ६--हलपष्टी नाम से यद्द पे विएयात हे । पुरुष बगे कृषि-द्वारा 
डलन्न होने वाले प्रत्येक्र धान्य को भूनकर खाते हैं तथा ल्लियां त्रत रखकर कृषिकमे 
'की स्मृति मनाती हैं । 

भाद्रपद कृष्ण ८--( जन्माश्मी ) भगवान श्रीकृष्णचंद्र का जन्म इसी तिथी 
को हुआ था । बसुद्देव-देवकी के कष्टों की स्मृति में दिन भर से लेकर अर्थ रात्रि 
सक जल रखने का विधान है । इस अवसर पर मांकी, हिडोले ओर झूला भादि के 
उत्सव समारोह पूबेक मनाये जाते हैं । 

अन्नपद कृष्णा १३--यद दिन कलियुग-प्रारंभ का स्मारक हे । 

भादपद अमावस्या--इसे कुश-अहणी अमावस्या कहते हैं। इस दिन जाह्मण 
डोॉग कुश खोदकर रख लेते हैं । इस दिन खोदे हुए कुश पूरे साहूभर के लिये पवित्र 
भर उपादिय मने जाते हैं । | 

भाद्रपद शुक्र ३-यह हिन्दू समाज की स्रियों का श्रेष्ठ पव॑ है, जिल्ले 
“इर्तालिका बत” या “कजली तीज” भी कहते हैं। निष्ठा के रूप को सर्वोत्तम 
रूप से चरिताथ करनेवाली भगवती पार्वती जी की तप-साधना तथा अभीष्ठ वर-प्राप्त 
के संस्मरण में यह त्रत तथा पं मनाया जाता है। इसके एक दिन पूर्व भाद्रपद 
औूक्ा २ का दिन भगवान कृष्ण के भाई बलराम दाऊ का जन्म दिवस 
माना जाता है 
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भाद्पद शुक्र ४--हसे गणेश चौथ, चौंक चांदनी या पत्थर यौथ कहते हैं । 
इस दिन चन्द्रमा का दर्शन वर्जित माना जाता है। श्रीमद्भागवत में इस दिल 
अन्तैंमा के देन से भगवान कृष्ण को इ्यामंतक मणि चुराने का कलंक लगने की 
कथा लिसी हुई है। इस दिन चन्द्रमा का दर््षन हो जाने पर स्यामंतक-मंति की 
कथा सुनने से कलंक न छगने का विश्वास माना जाता है। प्रायः छोग चन्दर- 
दर्शत कर छेने पर गाही सुनकर नेष्ट प्रभाव नष्ट करने का विश्वास भानते हैं 
इसलिये वे छिपकर दूसरों के घरों पर ढेले और पत्थर फेककर तथा ऐसी ही अन्य 
खुराफातें करके आशा करते हैं कि उन्हें कोई गालियां दे। गणेश जन्म के 


नाम से भी यह पे विख्यात है। हमारे मारवाड़ी समाज के बच्चों का 
यह एक प्रमुख पर्व हे । 


भाद्यद शुक्रा ५--यह दिन ऋषि पश्चममी का प्रवे माना जाता हे । इस कब्रिन 
सप्त ऋषियों की स्मृति मनाई जाती है । 


भाद्पद झुका १४--इसे अनंत चौदश कहते हैं। यह पर भी हिन्दू 
संस्कृति का बहुत प्राचीन पते है। १४ अंधियों का एक सूत्र इस दिन मनुष्य अपने 
दक्षिण-बाहुपर बांधता या बंधवाता है, जिसका आदाय ज्ली १४ भुवनों के संबंध 
से बेदिक विज्ञान के एक जहा-सूत्र का स्मरण दिलाता है। बाद में अनंत नामक 


एक सात्विक और आदर ब्राह्मण के आत्मोत्सग का प्रकरण भी इसी पे के 
साथ सम्मिक्तित हो गया। 


आद्िन मास का पूरा कृष्मपक्ष पितृ-पक्ष कहलाता हे, इन १५ दिनों तक हिन्दू, 
धमंशा््रों के मतानुसार ऐसे सभी मनुष्यों को--जिनके पिता जीवित न हों-- 
श्राद्ध तपेणादि करना चाहिये, ब्रह्म-चारी के नियमों का पालन करना चाहिये श्राद्ध, 
तपंण तथा पिंडोदक के संबंध में पहले ही कुछ प्रकाश डाला जा चका है । 

पितृ-पक्ष का अन्तिम दिन पितृ-विसजैनी अमावस्या है। इस दिन श्राद्ध तपे- 
णादि करने वाले मनुष्य पितरों को अर्ध्यादि देकर अपने ब्रह्म-चये नियम से छुट्टी 
पाले हैं, क्षौर कर्मादि कराते तथा यथाशक्ति किसी तीथ स्थान में जाकर पितृ-विसजेन 


करते हैं । पितृ-पक्ष के इन्हीं दिनों में हिन्दू धर्मे-शास्र फल्गू नदी तट पर-+-नवा 
क्षेत्र में--पिण्डदान करने को बहुत बड़ा श्रेय देता है । 


२२४ भारत में मारवाड़ो समाज 


आख़िन शुक्ल प्रतिपदा से पुनः नवदुर्गा अथवा नवरात्र का प्रारम्भ द्वोता है । 
नवरात्र, दुर्गापूजा, अथवा शक्ति की आराधना का प्रकरण तथा उसका इतिदांस बहुत 
विस्तृत और घटनापूण है । देवीपक्ष के इन दिनों के पश्चात दशभी के दिन विजया- 
दश्मी का क्षत्रियों का वह पे मनाया जाता है जिसमें शस्त्रपूजा, सगया, और शमी- 
वृक्ष की पूजा भी होती है । क्‍ 

आखिन शुक्का १४ का दिन बाराह-अवतार का दिन माना जाता है । 

आश्िन पूर्णिमा का दिन शरद उत्सव या शरद पूर्णिमा के नाम से प्रख्यात हे 
नक्षत्र-विज्ञान से जाना गया हे कि इस रात्रि में चन्द्रमा का विशुद्ध सोम-तत्व उसको 
रस्मियों द्वारा प्थ्वी पर विकीणित होता हे, जिसे हिन्दू संस्कृति में अमृत-वर्षा कहा 
जाता हे। इस रात्रि में चन्द्रिका-सेवन बड़ा लाभप्रद होता हे। खीर अथवा दूध 
और सरधा को चन्द्रिका ( चांदनो ) में रात भर रख कर उसे खाने से बढ़ा लाभ 
होता है । इसे भगवती सरस्वतो का दिन मान कर उसकी पूजा की जाती है । 
साहिलिक, कवि, चित्रकार तथा संगीतज्ञ इस रोज अयनी लेखनी, तूलिका तथा वाय- 
यन्त्रों की पूजा करते हैं तथा उस दिन उन पर हाथ नहीं लगाते । महाराष्ट्र में 
“कोजागिरी” नाम से यह पद बड़े उत्साह से मनाया जाता है । 

कार्तिक कृष्ण ४ को करवा चोथ नाम का ल्ियों का प्रमुख पर्व मनाया 
जाता है । 

कातिक कृष्णा १४ को महावीर हनुमान जो की जयन्ती मनाई जातो है । 

कातिक की अमावस्या को दीपमालिका, लक्ष्मी-पूजन का महा पर्व मनाया 
जाता है । 

कातिक शुक्र प्रति-यदा को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का माहात््य हें । गोधन 
की महत्ता का इतिहास हमारी संस्कृति का अभिन्न अड्' है, इसलिये अन्नकूट गोवर्धन 
पूजा का पं भी अति प्राचीन हैं, जिसके साथ श्रीकृष्ण जन्म की मोबधेन-धारण की 
घटना का इतिहास भी शामिल हो गया हैं । 

कार्तिक श॒ुक्षा द्वियीया ( भइया दूज ) या अ्रातृ-द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हे । 
इस अवसर पर बहिन और भाई के स्नेह का एक बहुत प्रबल भाव जागप्रत द्वोता हे 
और पारस्परिक स्नेह की सूचना में कई एक विधियां पूण की जाती हैं । 
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कातिक शुक्ला एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। इस अवसर से कई 
॥क, तथा वनस्पतियों के सेवन का विधान श्रेयस्कर माना जाता है । ु 

कांतिक शुक्ला एकादशी से ही भीष्म-पश्चक नामक पर्व का प्रारम्भ होता हे, जो 
५ दिन तक चलता है । इस अवसर पर अखण्ड ब्रह्मचये त्रत का पालब करने वाले 
प्रीष्म-पितामह की स्मृति मनाई जाती है । 

कातिकी पूणिमा--इस पते पर गंगा-ल्ान का बड़ा महात्म्य है। अबवध-खंड 
नें यह पे बढ़े समारोह के साथ मनाया जाता है । देहात के कोसों दूर वाले स्थानों 
ते लोग बेल-गाड़ियां सजा-सजा कर गंगा-ल्लान करने जाते हैं। इस अवसर पर 
लों और गाड़ियों की सजावट तथा बलों की दौड़ की होड़ विशेष उल्लेखनीय होती 
/$। इस दिन से कातिऋ ज्ञान की विधि दान आदि देकर पूणे का दी जाती है । ' 

मार्गशोष शुक्ल। ११ को गीता-जयन्तोी का पे माता जाता हे तथा मार्गशीर्ष 
[गिमा का दिन दतात्रेय जयन्तो का दिन माना जाता हैं । इसके १ दिन पूर्व चतु- 
शो को पिशाच-निर्वत्ति का श्राद्ध किया जाता हे । 

पौष शुक्ला ७ को बौद्ध-जयन्ती का दिन पड़ता हैं। बौद्धधम के मुकाबलें 
आाह्मण धर्म की प्र बलता तथा भारतवर्ष से बोौद्धधर्म के लत हो जाने से यह पर्व॑ नहीं 
के बराबर ही मनाया जाता हे । 

पौष पूर्णिम[ -दुर्गा-देवी की शाकंभरी शक्ति की रुखति छा दिन हे। माघ 
कष्णाप्रतिपदा के दिन से १ मास पयेन्त मूली खाना वर्जित द्वोता हे । 

माघ कृष्ण ४--इसे तिलकी चौथ, माही चौथ या संकटा चौने कहते हैं । 
इस दिन तिल-कूड तथा तिल के लड्डू का दान होता है । संकडा देवी का पूजन किया: 
जाता है तथा विभिन्‍न प्रकार के धान्यों के पक्कान्न बनाये जाते हैं । 

माघ की अमावस्या को पुष्कर-पव कहते हैं। मौन होकर गज्ञा अथवाः 
किसी भी जलाशय में स्नान करने का बड़ा माद्दात्म्य माना जाता है । 

बसन्त-पश्चमी --माघ शुक्ल ५ का दिन बसंत-पश्चणमी नाम से विख्यात है । 
इसी दित से होली का कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाता हे। होली, कजली और फाग 
आदि के गान का प्रारम्भ द्वोता है; रंग छिड़कने की विधि भी इसी समय से जायज 
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हो जाती हैं । शरद पूर्णिमा को द्वी भांति कहीं कट्टीं इस दिन भी सरस्वती पूजन 
होता हे । कवि, चित्रकार तथा गायक इस दिन अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते 
हैं। सधवा ज्ियां इस रोज अपना सुद्ाग संवारती हैं । 

माघ पूणिमा--इस दिन भी गज्ञा-प्नान का विशेष माहदत्म्य माना गया हे। 
कानपुर आदि के क्षेत्रों में इस अवसर पर गड्जा-तठ पर “माघी” के कई जबद॑स्‍्त मेले 
लगते हैं । माघ स्नान की विधि इसी तिथि से तिल, पात्र, ऊनी वस्र, कम्बल आदि 
के दान के साथ समाप्त द्वो जाती हे । 

फाल्गुन कृष्णा १४ को मद्राशिवरात्रित्रत का पे द्ोता है, जिसमें चतुददेशलिंग- 
पूजा का विधान है। आये-समाजियों का ऋषिबोधोत्यत भी इसके साथ मिल 
गया है । 

फाल्मुनी अमावस्या द्वापर को उत्पत्ति का दिन माना जाता है । 

फाल्गुन झ॒क्का ८ से द्दोलाष्टक आरम्भ होता है और पूर्णिमा तक रद्दता है। 
द्वादशी के दिन नसिंद द्वादशी मानी जाती है तथा उसे ही आमलकी द्वादशी भी 
कहते हैँ, जब घर में उत्तम भोजन तेयार करके उसे आमले के बृक्ष की छाया में 
बेठकर खाते हैं । 

फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका-दहन, गीतवाद्रादि काम-मद्दोस्सव, होलिका-विभूति 
धारण आदि द्वोते हैं। यद्दी महापवे द्ोली के नाम से विख्यात है। इस पे का 
कार्यक्रम बसन्‍्तोत्सव, स्वपच-स्पर, रंगपंचमी आदि के सिलसिले से चेत्र कृष्णा ८ 
शीतलाष्टमीं तक चलता रहता है । शीतलाष्टमी को पुनः होली जलाने तथा देवी- 
पूजन, नाच, गान, वाद्य का माहात्मय माना जाता है। भारतवर्ष में होली का 
उत्सव सब्प्ते अधिक दशेनीय बृज-मण्डल का माना जात। है और मथुरा की होली 
८देखने के लिये दूर दूर के लोग पहुँचते हैं । 

साल के इन विशिष्ट प्वी के अतिरिक्त हमारी संस्कृति में प्रायः सभी तिथियां 
कोई न कोई पत्र हैं। इप्तका कारण यही दे कि प्रत्येक दिन ही नहों प्रत्येक क्षण 
वेदिक विज्ञान के अनुसार सये-बन्द्र तथा ग्रह-उपग्रढ़ों के द्वारा मनुष्य पर पड़ने वाले 
प्रभाव का विशिश समय हो जाता है । संस्कृति की प्राचोनता के कारण एक एऋ दिन 
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कई कई ऐतिहासिक घटनाओं का स्मारक बन गया है। देवता-वांद के आधार पर भो 
कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जिसका किसी देवता के साथ सम्बन्ध न हो । आयुर्वेद तथा 
काम-विज्ञान की रीति से भी प्रत्येक दिन स्नी और पुरुष के लिये विशेष तथा नवीन 
अवस्था का द्दोता हे, जिसका सीधा सम्बन्ध चांद्रमस सोम-तत्व से रद्दता है, इसलिये 
भनुष्य के लिये प्रत्येक दिन एक विशेष अवस्था का पवे द्वी होता है । 


हिन्दू-सप्ताज की प्रचलित १५ तिथियों में सभो कर प्रक्नार के पर्व हैं। उन 
अकारों में एक साधारण प्रचलित प्रक्वार यह है :--- 


अमावस्या--पितरों की, प्रतिपदा-ब्रह्मा की, दूज-अख्तिनीकुमारों को, तीज-- 
गौरी की, चौथ--ग्णेश की, पंचमी --नागों की, छठ--स्वामि कारतिक की, सप्तमी-- 
सप्त ऋषियों की, नवमी--दुर्गा की शक्तियों की, दशमो--कुलदेवों की, एकादशी --- 
विष्णु की, द्वादशों--बामनावतार की, त्रयोदशी--मददेव की, चतुर्देशो --टरतिंद 
की तथा पूणिमा--चन्द्रमा की होती है । 


ऊपर जितने पर्व॑गिनाये गये हैं, समग्र हिन्दू-समाज में वे चछते हैं। भेद 
सिर्फ इतना है कि कहीं कहीं कोई पर्व विशेष विकसित रूप में मनाया जाता है ओर 
कहीं कहीं वह उतना विकसित नहीं है। देश, काल और वायु, जल तथा भाषा के 
भेद से विधियां भो प्रथक सी जान पढ़ती हैं ; परन्तु सांस्कृतिक आइश सामूद्िक रूप 
से एक ही है। उद्दादरणार्थ हम देखते हैं कि चत्र जुद्धा तृतोया को इमारे मार- 
वाढ़ी समाज में “गनगौर” का पवे क॒द्दा जाता है। इस अतेसर पर सत्र सुद्दागित 
ज्रियां शिव-पार्वेतो की मूति बनाका पूजती हैं, समारोह में दान-पुण्य और ग।न आदि 
करती हैं। सद्यः विवाहिता लखताओं के लिग्रे “गनगोर” विशेष अभिलाषा का 
पूजन माना जाता है, जब कि उतः भाएत के हिन्दूवर्गों भें यह पत्र बते समारोद के 
साथ नहीं मताया जाता ओर वहां भाद्रद झुड्ड। ३ को “कजडो तोज"” नाम से “गत- 
गौर” के सम्रकृत्त मानकर पूजा होती है, फ्रिए भो माखाढ़ में कजडो तोज या दर- 
तालिक्र: ब्रत से तवा उतर भात्त में चत्र श॒ुद्न ३ के गोरी-यूजा से कोई हिन्दू 
लड़ता अतभिज्ञ नहों है, अंशतः पूजत सांत्र होता है। 
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ब्रत और पत्र का महत्व 
हमारे यहां जितने भी पते प्रचलित हैं, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के सूप-शास्त्र:- 
पकवान्न विधि की व्यवस्थायें दी गई हैं, जिनका विस्तृत और साज्नोपाज़ वर्णन, उनका 
का्यकारण और उद्देश्य तथा उनका इतिहास पुराणों में अंकित है जिसके सम्यक 


( एक स्थलीय अथवा एकाज्लीय नहीं ) पठन-पाठन से पवों के कार्य-कारण का यथाथे 
परिचय प्राप्त होता है । 


अपने अनेकों पा के अवसर पर व्रत आदि रखने का विधान है। कोई ब्रत 
निराहार और निजेल तथा कोई फलाहार युक्त बनाये गये हैं। त्रतों का विधान 
औषध तथा शरीर विज्ञान के विचार से, मानसिक्र स्थिति को शान्त, स्वस्थ और 
विजय हीन रखने के लिये रखा गया है तथा उप्तके अधिकारी की व्याख्या भी सर्वत्र, 
स्पष्ट करदी गई है अतएवं सब समय सबके लिये त्रत रहना कदापि अनिवाये नहीं हे । 
आजकल पवों का विकुत रूप, ब्रतों की व्यापकता आदि तथाकथित प्रगतिशील: 
आदमियों की आलोचना का विषय बन रहे हैं। हम मानते हैं कि इस प्रकार को 
धांघांगदीं आलोचना का विषय है, परन्तु उसके सौलिक उद्देग्न कोन समझ कर 
की जाने वाली आलोचना का कोई अथ ही नहीं होत। । विकृत रूप में ही सही, 
हमारे पर्व उसी रूप में जीवित तो हैं, हमारा वीर-पूजा का आदर्श तो कायम है, 
इसी प्रकार दानपुण्य, नियम संयम-त्रत ओर गंगा स्नान के उल्टे सीधे रूप से दिन्दुत्व 
का एक अस्तित्व तो बना ही हुआ है, ओर सच पूछिये तो “अकरणात्‌ मन्द काएणं 
श्रेयम! ( 50776 009 45 030067 0087 70002 ) के ही न्याय से 
दजारों वषों तक आपदाओं से टक्कर लेती हुई हिन्दू संहृृति आज भी कायम है 
अतणएव जो लोग अपनी संस्कृति के मौलिक आदर्श और तत्व की जानकारी नहीं 
रखते उन्हें न तो हमारी रुढ़ियों, प्रचलतों, ब्रतों और पर्वों की आलोचना करने का 
ही अधिकार है और न उनके सुधार का द्वी, क्योंकि जिसे सूल का ही ज्ञान नहीं वह 
सुधार क्या करेगा 2? जो लोग विशाल-हिन्दुत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान न रखते 
| हुए भी व्रत, पूजा, पदे, गंगास्नान, श्राद्ध-तर्पण, यज्ञ हवन और दान-पुण्य के कार्मों 
की आलोचना करते हुए इन्हें व्यर्थ बताकर सबे-साधारण क्षद्धाल और विश्वासु जनता, 
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को भ्रम में डालकर उन्हें पथ भ्रष्ट करते हैं, वस्तुतः वे समाज के घोर शत्रु हैं। 
'संसार की गति कुछ ऐसी विचित्र है कि प्रत्येक वस्तु या विषय के विकास के साथ-- 
जो प्रारंभ में नितान्त श॒ुद्ध होता है --उसकी विकृति भी प्रारंभ हो जाती है। दम 
देखते हैं कि हिन्दू-संस्कृति के बहुत से ऐसे मत और सम्प्रदाय, केवल १०० या ५० 
'बषे के भी पुराने नहीं होने पाये कि वे विकुत हो गये । कोई सिद्ध संत महात्मा 
'जिस विशाल ज्ञान और अनुभव के आधारपर अपना पंथ चलाता है, उसके सबे साधा- 
रण अनुयायी तो उस हृद तक ज्ञानवान और क्रियावान नहीं होते, उनमें से बहुसंख्यक 
वर्ग केवल निष्ठा और विश्वास के ही कारण उस पंथ का अनुयायी कहलानेका अधि- 
कारी हुआ करता है। महात्मागांधी के राष्ट्रवाद तथा उनके अहिंसा-दर्शन को आज 
के गांधी युग में कितने आदमी यथार्थ रूप से समझते हैं ? कितने आदमी राष्ट्रवाद 
के सच्चे अथ को जानकर तदनुकूल आचरण करते हैं? फिर भी आज देश के 
अन्दर लाखों आदमी गांधी-वादी और राष्ट्र-वादी कहे जाते हैं । राष्ट्रीय संग्राम में 
सब से अधिक काम करने वाला बहुसंख्यक स्वयं-सेवक वर्ग केवल लक्षण के आधार 
पर ही, केवल अध विश्वास के द्वी कारण राष्ट्रीय संस्कृति का महत्व पूर्ण अद्ग माता 
जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लाखों और अरबों वर्ष की प्राचीन हिन्दू- 
संस्कृति में भी विकुति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, फिर भी यत्किचित्‌ लाक्षणिक 
भाव भी उसका सम्माननीय और गौरव की ही चीज़ है और उसी साधारण भाव की 
सीढ़ी से आगे बढ़ कर साधारण से साधारण आदमी को उच्च से उच्च धामिक-ज्ञान की 
सिद्धि प्राप्त होते हुए देखा जाता है । 

हमारा तातपये यह है कि समाज के अन्दर यदि किसी को धर्म-विश्वास, संस्कृति 
और आचार विचार के संबन्ध में दोष दिखाई देते हैं, तो वह स्वयं अपने ज्ञान से, 
अपने कार्य से और अपनी विशुद्धता से स्वयं एक आदशे बन सकता है ; परन्तु उसे 
यद्द अधिकार नहीं है कि वह स्वयं को ऊंचा उठाये बिना साधारण श्रद्धा जनता को 
उसके स्वाभाविक आचार से विचलित करने का अपराध करे । ु 

अन्त में अपने समाज के पते त्योहारों का प्रकरण समाप्त करते हुए दम यह 
ऋहेंगे कि अपने दर एक पते के प्रति हमें आकृष्ट द्ोकर उसके रद्ृस्‍्य का ज्ञान प्राप्त 
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करने की एकान्त आवश्यकता है, हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि पर्वों' के प्रति 
उदासीन रहकर अपने किसी भी वीर ( [4070 ) की स्मृति पर परदा न पढ़ने पावे। 
हमें इस बात को हृदयंगम करना चाहिए कि जो जाति अपने पर्वों' को जितने ज्यादा, 
उत्साद से मनाती है, अपनी वीरं-पूजा की साधना में वह उतनी ही प्रगति शील द्वोती. 
है और फलस्वरूप वह उतनी ही जाग्रत और सजीव होती है । 
“क्रमशः क्रमशः घटनाओं की,-- 
बन जाती एक कह्दानी | 


पूथ-स्वरूप बनाकर वह, 
रह जाती एक निशानी ॥” 


फरिच्छेद ७ 
सावेजनिक संस्थायं तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान 


आधुनिक युग में राजनीतिक, सामाजिक तथा आधथिक क्षेत्रों की उन्‍नति और 
प्रगति संस्था के रूप से द्वी सम्भव मानी जातो है । “संघे शक्ति: कलौयुगे” के 
रूप से भारतीय आदशे में भी संस्था और सइ की मद्दत्ता स्व्रोकार की जाती है । 
राजनीतिक जागरण की रूदर में पड़ कर देश को सामाजिक अवस्था में भी लहरें 
उठी अतएव मारवाड़ी समाज में भी अनेकों सामाजिक संस्थायें गठित की जा चुकी 
हैं। व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में भी संस्थानों की शेली में व्यापक संगठन 
के आधार पर परिवतेन हुआ है । 


कुछ विशेष दोष 


अपनो सामाजिक संस्थाओं का परिचय उपस्थित करने के पूते इमें संस्था के 
गठन, उसके उदृवयों का निर्धारण और उसकी पूर्ति, उसके सफल सश्लालन तथा उसे 
अजर अमर बनाने आदि के प्रश्न पर उपस्थित दोने वालो कुछ वाधाओं पर प्रकाश 
डालने की आवश्यकता माल्म होती है। अन्य वर्गों की अपेय्ता हमारा समाज 
औद्योगिक और आयिक रूप से अधिक क्षमता वाला है, इसलिये प्रायः ऐसा देखा 
जाता है कि संस्थाओं का गठन होने में देर नहीं लगती--फिर भी संस्थाओं के यथा- 
बत सब्चालन का काये बढ़ा द्वी असन्तोषप्रद रहता है । 


संत्याओं की ऐसी दुर्गति का प्रधान कारण यद्द है. कि संस्था के उद्देश्य की 
मदत्ता पर ठंढे दिल से विचार करने की किसी को फुरसत नहीं रहती और इसी 
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कारण से निःस्वाथ और निष्कपट कार्यकर्ताओं का अभाव बराबर बना ही रहता है । 
संस्था के उह्द शय को लेकर उसके सामूहिक हित-साधन का काये अस्म्भव बन जाता 
है तथा उसमें वेयक्तिक स्वाथ और पदलोलुपता आदि के ऐसे दुर्गण पेदा हो जाते हैं 
कि उनके कारण संस्था की जीवित अवस्था भी उसकी मृत्यु के तुल्य बन जाती है । 

अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर में यह कह सकता ह' कि समाज की 
कई एक सुहढ़ और विशाल संध्थाओं के अन्दर भी दिन-रात धांधा-गर्दी ही चला 
करती है। वेयक्तिक प्रभाव बढ़ जाने से समस्त कर्मचारी वर्ग संस्था का सेवक 
और सद्दायक न रहकर व्यक्ति-पूजक ही बन जाता है, जिसका फल यह होता है कि 
संस्था के समक्ष महान उत्तरदायित्व का सम्रय आने पर खर्च तो लाखों रुपये तक का 
डो जाता है, परन्तु ठोस कार्य बिल्कुल ही नहीं हो पाता । 

दूसरा कारण है सावेजनिक संस्थाओं के धन के व्यय की विश्टहुल शली । 
संस्थाओं के कोष को ख़े करने की कोई अथं-शाश््र सम्मत विधि नहीं होती अतएव 
मुफ्त या हराम की रक़म समझ कर उसको खचे किया जाता है, जिसका फल यह 
द्वोता है कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति को दिशा में उसका धन अंश मात्र भी खर्चे 
न होकर व्यर्थ की मर्दों में तथा वेयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खर्चे होता 
रहता है। दूसरी ओर संस्था के नाम पर भी कलंक आता है और उसको खिल्ली 
उड़ाई जाने लगती है तथा उस पर से जनता का विश्वास भी उठने लगता है । 


९ 'चन्दा 

चन्दा का नाम भी आजकल एक विशेष मदत्वपृणं विषय बन गया है। आम 
तौर पर हमारे समाज के आदमी चन्दा वसूल करने वालों का मुद्द देख कर या उनका 
नाम सुन कर ही चंदा देते हैँ। यदि चंदा मांगने वालों में २-४ बड़े आदमो 
दोते हैं, तो बढ़ी निश्चिन्तता के साथ मारवाड़ी भाई चन्‍्दा दे देते हैं, भछे दी एकत्र 
होकर बह चन्दे की रक़म किसी संस्था के शुभ काये में न ूगे । यदि चन्दा मांगने 
वाले आदमी साधारण द्वोते हैं, तो उन्हें कोई चन्दा देने के लिये तेयार नहीं होता । 
यदि कोई देता भी है, तो बहुत कम द्वी देता है, भले ही यरीब चन्दा मांगने वाले 
आदिभियों वी कतेब्य-परायणता सुनिश्चित हो। इस प्रकार चन्दे की श्रणाली से 
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संस्थाओं के काये को ठीक ठीक चलाने की आवश्यकता अपू्ण ही रह जाती है । 
इसके अलावा चन्दे का सब से घातक प्रभाव यह होता है कि स्वेसाधारण चन्दे के 
रूप में कुछ सिक्‍क्रे य। नोट देकर अपने को सब जिम्मेदारियों से मुक्त समर लेते हैं, 
जब कि आवश्यकता इस बात की है' कि समाज का प्रत्येक आदमी संस्था को भरसक 
'क्रियात्मक सहयोग प्रदान करे । 

उपयुक्त दोषों के प्रतिकार की प्रबल आवश्यकता है, जिसके लिये मुख्य प्रश्न है 
सामाजिक सेवा-भाव की प्रबलता तथा सक्रिय-योग-दान का । संध्थाओं की उपादेयता 
के प्रति जेसी कुछ उदासीनता हमारा समाज दिखला रहा है, वह बढ़ी भयड्डर है । 
आये दिन नित्य नई वाधायेँं हमारे सामाजिक जीवन के विरुद्ध उठ रही हैं और उनका 
भीषण फल भी हमें भोगना पड़ रह्या है, इसलिये अब एक भी क्षण हमारे लिये ऐसा 
नहीं कि हम अपनी सामाजिक संस्थाओं के सक्रिय-योगदान के प्रश्न पर उदासीन रहें । 
बालक-बृद्ध और युवा सभी प्रकार के पुरुषों के सक्रिय सहयोग पर ही संस्थाओं का 
काये सच्चे अथे में सिद्ध होकर हमें विनष्ट होने से बचायेगा और यदि यह न हुआ 


तो लाखों और करोड़ों रुपये का चन्दा अथवा घूस प्रतिदिन देते रहने पर भी हमारा 
अस्तित्व नद्दीं बच सकेगा । 


उपयुक्त दोषों के होते हुए भो हमारे समाज में संस्थाओं की उपयोगिता का 
मम समभने की फ्रवत्ति जोर पकड़ रही है और स्थान स्थान पर विविध संस्थाये 
खुलती चली जा रही हैं। मारवाड़ी वर्ग द्वारा सघ्ालित और पोषित प्रमुख सामा- 
जिक संस्थाओं का कुछ परिचय यद्वां दिया जाता है । 


मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी 


संसार के समक्ष मारवाड़ियों का मस्तक ऊंचा करने वाली इस संस्था का जन्म 
कलकत्ता में २ मा सन १९१३ ई० रविवार के दिन हुआ था। इस संध्या के 
जन्मदाता का गौरव श्री ऑकारमल सराफ को प्राप्त है.। 

फरवरी १९१३ में कलकत्ता के क्रास स्ट्रीट में एक कोठी बन रही थी । दिन के 
११ बजे के लगभग हनुमान बख्दा अग्रवाल नामक एक मारवाड़ी बालक उधर से 
निकला, तो उसके ऊपर एक बड़ा सा काठ उसी*इमारत पर से गिरा फलतः बालक के 
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गले की हड्डी टट गईं और वह बेहोश हो गया। एक हलचल सी मच गईं, सब की 
कामना यही थी कि जल्द से जल्द कोई डाक्टर या चिक्रित्सक बुलाकर बालक को 
आरोग्य लाभ कराया जाय अथवा बालक को ही जल्द से जल्द किसी चिकित्सालय में 
पहुंचाया जाय । परन्तु काफी देर तक प्रयल् करने पर भी वेद्य और डाक्टर न 
मिल सका, और न मोटर आदि गाड़ियों की ही तत्काल व्यवस्था की जा सकी, 
क्योंकि उस जमाने में न तो इतने अधिक डाक्टर वेद्य या अस्पताल दी थे और न 
यातायात के मोटर आदि साधन द्वी अधिक थे । 

श्री ऑकारमल सराफ भी इस दारुण दृश्य को मामिक व्यथा के साथ देख रहे 
थे। उस समय उनकी अवस्था २० वर्ष से अधिक नहीं थी। आपने उस समय 
की असहाय अवस्था से द्रवीभूत होकर दृढ़ निश्चय किया कि अवश्य ही एक ऐसी 
संस्था बनानी होगी, जहां २४ घंटे चिकित्सा आदि का द्वार खुला रहे । अपने अध्य- 
वसाय तथा श्री सेठ जुगुलकिशोर जी बिड़लाँ, सेठ किशनलाल जी पचीसिया, श्री 
हरषचन्द जी मेहता आदि लोगों के सहयोग से ऑकारमल का निश्चय सार्थक हुआ 
और २ मार्च १९१३ को “मारवाड़ी ध्द्ायक समिति” नाम से यह संस्था गठित 
दो गई । इसकी सबसे पहली बेठक काटन स्ट्रीट की जोड़ा कोठी में हुई । 


सोसाइटी का उद्द श्य 
इस महती संत्था के उद्दे श्य में सेवा की निम्नलिखित बाते रखी गई हैं :--- 
१--छारीरिक और मानसिक उन्नति के लिये सवंत्ाधारण की सहायता । 


२-- स्कूल, कालेज, वाचनालय, आदि की स्थापना कर जनसाधारण में शिक्षा 
का प्रचार करना । 


३--मेला आदि के अवसरों पर यात्रियों और भूले-भठके अनाथ यात्रियों, ख्री- 
बच्चों की रक्षा और सेवा करना । 

४--जनसाधारण की स्वास्थ्य रक्षाके लिये ( क) आरोम्यभवन आदि की स्थापना 
( ख ) दातव्य अस्पताल और औषधालयों की संस्थापना तथा (ग ) 
विज्ञापन, हैंडबिल और छायाचित्र द्वारा तथा छोटी छोटी पुस्तिकायें छपा- 


फत' खासा ने: धमाएउओा बने प्रज्या ऋाजना । 
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५--बाढ़, दुभिक्ष, महामारों आदि देवी विपत्तियों से पीड़ित जनता की रक्षा, 
सेवा और सहायता करना । 
६--विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों को शाज्नोक्त पद्धति से तेयार करवाकर सुलभ 
मूल्य में विक्रय करना । 
रानीगंज, रांची और रतनगढ़ में भी कार्यकर्ताओं के अथक उद्योग से “मार- 
वाड़ी संहायक-समितियां? गठित हुईं । रांची और रतनगढ़ में यह संस्थायेँं अभी 
भी अपने उसी नाम से चल रही हैं। उन्हीं दिनों श्री गोपालकृष्ण गोखले कल- 
कत्ते आये और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पीड़ित भारतीयों को सहायता के लिये 


अपील की । इस संस्था द्वारा श्री गोखले को सम्यक सहायता प्रदान की गईं । 

उसी वर्ष अगस्त के महीने में वर्दवान जिले में महाभयंकर बाढ़ आई । सोसा- 
इटी के अनेकों कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ बाढ़-पीड़ित स्थलों में सेवाकाये 
शुरू किया, जिसके सिलसिले में संस्था के २० हजार रुपये खे हुए तथा एक: 
युवक कार्यकर्त्ता की प्राण-हानि भी हुई । 

सन्‌ १९१४ ई० में जब प्रथम जर्मन महासमर छिड़ा, तो अंगरेज़ों ने युद्ध की 
सद्दायता के लिये “इम्पीरियल रिलीफ फण्ड” खोला । सोसाइटी ने उक्त फण्ड में 
यथाशक्ति सहायता पहुँचाई । 

उन दिनों हमारे देश में मज़दूरों के हित में एक ऐसी घातक प्रथा प्रचलित थी 
कि उनसे शत लेकर उन्हें द्वीप द्वीपान्तर में कुली का काम करने के लिये भेज दिया 
जाता था, जहां से स्वदेश वापस आना उनके लिये टेढ़ी खीर बन जाता था। सोसा- 
इटी ने उस ओर भी अपना काये शुरू किया और दजारों मज़दूरों को मागे-व्यय 
देकर, सममा-बुकाकर स्वदेश लौटाया गया। इस काये में स्वर्गीय श्री श्रीराम 
तिवारी तथा श्री देवीवर्दाजी सराफ का परिश्रम विशेष उल खनीय रहा । 

इस समय से हरद्वार कुम्भ मेला, गंगासागर मेला, राजपूताने में शिक्षा-प्रचार, 
गोखले-ह्मति की पाठ्शालाये, राजपूताना, हिसार, त्रिपुरा आदि का अकाल सन्‌ 
१९१५, चूरू और झु झुनू की गोशालाओं की सहायता, आदि विषयों में इस संस्था 
ने सरगरमी के साथ लाखों रुपये खर्चे करते हुए सेवाकाये करना प्रारम्भ किया । सन्‌ 
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१९१६ ई० में यह संस्था सरकार के कोप का शिकार बनो और इसके कई कायकर्ता 
गिरफ्तार कर लिये गये। संकट के इन दिनों में सर केलाशचन्द्र बोस इस संस्था के 
अध्यक्ष बनाये गये ओर उन्होंने सबसे पहले इस संस्था का नाम “'मारवाड़ी सहायक 
समिति” से बदल कर “मारवाड़ो रिलीफ सोसाइटी” कर दिया । 

इस समय के बादसे सोसाइटी ने निम्न लिखित अवसरों पर करोड़ों रुपये के व्यय 
तथा जन-सहायता द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है : -- 

उड़ीसा और सम्बलपुर की बाढ़ सन्‌ १९१८ ई०, आसाम के चाय-बगानों की 
मजदूर हड़ताल सन्‌ १९२१ ६०, कुरुक्षेत्र में सूये-प्रहण का मेला सन्‌ १९२२ ई०, 
ब्रह्मपुत्र की बाढ़ सन्‌ १९२२ ई०, आउटरम-घाट कलकत्ता के अनाथ सेनिकों की 
सहायता सन्‌ १९२२ ई०, कलकत्ते में ए्रंग सर्‌ १९२३ ई०, मालावार की बाढ़ 
१९२४, कोहाट का दंगा १९२४, अलब्र ओर जयपुर के बांधों के टूटने से 
उपस्थित बाढ़ १९२४, मथुरा की बाढ़ १९२४, उड़ीसा की बाढ़ १९२५ ई० 
( सन्‌ १९२६ ई*० में सोप्ताइटो को “इण्डियन कंपनीज़ ऐक्ट १९१३” के अन्तगत 
रजिष्ट्रो कराई गई ), उड़ोसा को बाढ़ १९२७ ई०, बंगाल का दुभिक्ष सन्‌ १९२७ 
ईं०, आसाम, बनज्ाल, बिद्दार, उड़ीसा ओर संयुक्त प्रांत आदि में बाढ़, दुभिक्ष और 
मद्दामारी के उपंद्रव सन्‌ १९३१ ई०, गाई-बांधा, टिपरा और बोगरा की बाढ़ १९३१ 
डें०, चटगांव का दंगा १९३१ ३६०, चम्पारन का अकाल तथा आसाम की बाढ़ 
१९३१ ६०, मटियाबुज के भज़दूरों की दशा का सुधार, बांकुड़ में मलेरिया का 
अतिकार सन्‌ १९३२ ई०, बेलडांगा का दंगा सन्‌ १९३३ ६०, रोहतक और 
गुड़गांव को बाढ़ १९३३ ई०, बिहार का भूकम्प १९३४ ई०, ( जनवरी ) आसाम, 
उड़ीसा, गोरखपुर ओर बलिया आदि की बाढ़ १९३४, कटा का भूकम्प ३१ मई 


सन्‌ १९३५७ ( रात के ३ बजे ), बदंवान जिले में दमौदर नदी को बाढ़ १९३५, 

बोरभूमि का दुभिक्ष, गोरखपुर, जमालपुर, दिघवारा, छपरा और बलिया की बाढ़, 
'मेदिनीपुर का दुभिक्ष, रक्सौ लका अग्निकांड १९३ ६ ३०, उड़ोसा और गाजोपुर को 
बाढ़ १९३७ ई०, राजपूताने का अकाल १९३८ ई६०, कलकते की भगदड़ सन्‌ 
१९४१ है ०, कलकत्ते और बंगाल का मानवकृत दुभिक्ष तथा बम-बर्षा सन्‌ १९४२, 
१९४३ तथा १९४४ ई०, अगस्त १९४६ ई०, का कलकत्ते का दंगा । 
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इस संस्था का कार्यालय ६ जुलाई १९१३ से ४२।२ बांसतल्का में ४५) मासिक 
भाड़े के मकान में खोला गया था, सन्‌ १९१४ ३० के उत्तराध समय में, काये बढ़ 
जाने से संस्था ७१ जगमोहन मछिक लेन में हटाई गई और अन्त में ७ मई सन्‌ 
१९३८ ई० को श्री सुभाषचंद्र बोस द्वारा ३९५१, अपर चितपुर रोड स्थित वतेमान 
“मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी-भवन”” का उद्घाटन किया गया । 

इस संस्था द्वारा दातव्य औषधालय, नाक कान, और गले की चिकित्सा का 
विभाग, प्रयोग शाला, दन्‍्त चिकित्सालय, अख्र चिकित्सालय, विद्य त-चिकित्सालय, 
रसायन शाला, पापड़ विभाग, शिक्षा विभाग, सुलभ खाद्य वस्तु प्रचारक विभाग, 
स्वास्थ्य-प्रचार विभाग, बनौषधि विभाग, यक्ष्मा सेनिटोरियम ( रांची ) विभाग जेसे 
प्रचुर-व्यय साध्य संस्थान संचालित किये जाते हैं । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि “मारवाडी रिलीफ सोसाइटी” जेसो संस्था के कारण: 
भारतीय मारवाड़ो समाज का मस्तक ऊंचा उठा हुआ है । इसमें भी कोई संदेह नहीं 
कि इस संस्था के काये संचालन में हमारे समाज के अनेक धनीमानी सज्जनों ने तथा 
अनेक नौजवानों ने आदर्श और अदम्य उत्साह के साथ काम किया है, परन्तु आज 
संस्थाकी दशा तथा उसकी संचालन शेलीमें कुछ दोष देखकर भी बड़ा दुःख होता है । 
आजनकल इस संस्था का मुख्य और महाभयंकर दोष हे, इसके कार्य-कर्ता तथा संचालकों 
का अभिमान | यह वह चीज़ है जिसके आसन्‍्न-प्ृष्ठ पर पतन की गहरी खाई छिपी 
रहती है। सेवा भाव विलीन सा मालूम होता है, व्यक्ति और प्रभाव की पूजा 
अधिक है, किसी भी विभाग में साधारण आदमी की कोई भी पीड़ा और कोई भी 
पुकार या फरियाद कम सुनी जाती है । दातव्य औषधालयों की तथाकथित सेवायें 
धोखे की चीज़ बन गई हैं। अगस्त १९४६ के दंगे के समय जो “डिफेंस कमेटी”” 
इस संस्था की ओर से बनाई गई उसमें कार्य-कर्ताओं की महानता और बड़प्पन के 
कारण चंद मद्दीनों में लाखों रुपये तो खर्च हो गये और ठोस काम अन्य समाज के 
जैसे कुछ भी न बन पढ़ा । 

मात्‌-सेवा-सदन ( कलकत्ता ) 
१ जुलाई सन्‌ १९३७ ई० को स्व० सेठ जमनालालजी बजाज की धर्मपत्नो श्री-- 
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'मती जानकी देवी बजाज के कर कमलों द्वारा २।१ ब्रजोदलाल स्ट्रीट ( विवेड्ानंद 
रोड ) कलकत्ता में इस संस्था का उद्घाटन किया गय।। इस संस्था द्वारा केवल 
महिलाओं और बच्चों का इलाज किया जाता है। इसका प्रबंध एक ट्ृस्ट के 
मातद्त है । 

सेवा-सदन में एक चिकित्सालय तथा एक प्रसव-गृह है। “इनडोर” प्रसव-गृह 
में २५ सीटों की व्यवस्था है। आउट डोर डिस्पेन्सरी में यावत महिक्ताओं और 
बच्चों की परीक्षा करके उन्हें दवा दी जाती है। अपने क्षेत्र में अपनी शक्ति भर यह 
संस्था महिला समाज की पूरी सेवा कर रही है; परन्तु इसे योगदान देकर इसका क्षेत्र 
आऔर अधिक विस्तृत करने की प्रबल आवश्यकता है । 


मारवाड़ी आरोग्य-भवन, राँची 
वर्तमान समय में समाज के स्वास्थ्य लाभ के लिये राँची में जसीडीह की तरह 
'एक आरोम्य भवन खोला गया है । प्रारंभ में यद्द भवन वहाँ के सेठ चुन्नीलालजी 
गनपतराय का था, किन्तु उन्होंने इस उद्देश्य से कि इस भवन का संचालत सुचारु 
रूप से दो सके और जनता इससे अधिकाधिक लाभ उठा सके । मय मकान और २२ 
वीघा ज़मीन तथा बंगले आदि सब सम्पत्ति कलकता की मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी 
'को प्रदान कर दिया । 


श्री हिन्दू बाल-सभा दाजिलिड् 
मारवाड़ी बालकों की गिरी हुई दशा की ओर ध्यान रखकऋर इस बालोपयोगी 
संस्था की स्थापना सन्‌ १९३५ ईं» में हुईं, जो मारवाड़ी बालकों की सतत 
सेवा करती हुई चली आ रही है । 


मारवाड़ी छात्र संघ-कलकत्ता 
यह संघ अतीत और वर्तमान के विद्यार्थियों के सम्मेलन और पारस्परिक मिलन 
के उद्देश्य से कायम हुआ था । द्वष की बात है कि इसके सदस्यों की संख्या श्रति 
दिन बढ़ती ही जा रद्दी है। इस संघ का कोई भी सदस्य मेट्रिक पास अथवा हिन्दी 
विद्यारद परीक्षा पास अथवा संस्कृत की कोई पद-परीक्षा पास व्यक्ति द्ो सकता है । 
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संघ का उद्देश्य निर्धन विद्यार्थियों को सद्यायता करना है। संध के तत्वावधान 
में विद्वान व्यक्तियों के भाषण कराये जाते हैं और बढ़ा बाजार क्षेत्र में यह संघ ही 
ऐसी संस्था है, जो जनता की आवश्यक सेवा कर रद्दी है। संघ में पुस्तकालय भी 
है, जहाँ पर दिंदी, बंगला और अंग्रेजी की पुस्तकों का एक विशाल भंडार है । 

हिन्दी साहित्य-समिति पुस्तकालय, कटक 

उड़ीसा प्रांत के हिंदी सीखे हुये बन्घुओं के लिये सर्वश्री चिरंजीलाल सूरेका के 
परिश्रम से ता० १-६-३८ को इस पुस्तकालय की स्थापना हुईं, जिसमें कलकत्ते के 
श्रीमान सेठ सूरजमलजी नागरमलजी, श्री स्यामदेवजी देवड़ा व श्री रंगलालजी मोदी 
आदि की सद्दायता से इसमें पुस्तकें पर्याप्त संख्या में हैँ और देनिक, साप्ताहिक एवं 
मासिक पन्न पत्रिकायें भी आती हैं । 

श्री माहेश्वरी विद्या-प्रचारक मण्डल, पूना 

इस संस्था का उद्घाटन दक्षिण भारत की सुप्रसिद्ध फमें सेठ दयारामजी सूरज 
मलजी लाहोटी के मालिऋ श्री वेकटलालजी लादोटी के कर कमलों से ता० ६ अप्रेल 
१९४१ ई० को हुआ। 

मारवाड़ी नवयुवक संघ, धनबाद 

इस संघ को स्थापित हुये कई वर्ष व्यतीत हुये । इसमें पुस्तकालय स्वास्थ्य 
६ व्यायाम ) शिक्षा, सेवा, मनोरंजन, सामाजिक एवं धामिक विभाग हैं, जो यथाशक्ति 
अपना काम जोरों से कर रहे हैं । 

कुष्टिया सेवक-संघ 
यह संघ कुष्टिया के मारवाड़ियों एवं कतिपय अन्य वर्गों के सहयोग से चल रहा 


है। संघ के सदस्यों की संख्या पर्याप्र है एवं संघ द्वारा निम्नांकित विभाग 
संचालित किये जाते हैं :-.- 


१ व्यायाम शाला--साधनों से पूर्ण मेंदान में नदी तट पर निर्मित है। इसमें 
सदस्यों को संख्या लगभग ५० है । 


२ लाइब्रे री-- पुस्तकों की सख्या लगभग १००० है और अखबार भी आते हैं । 
रोज़ आने वालों की संख्या भी अधिक है । 
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३--हरिजन पाठशाल।--इसमें आनेवाले छात्रों की संख्य काफी है और पुस्तकों 
का भी अच्छा प्रबन्ध है । 
४--सेवा समिति--लगभग ५० स्वयंसेवक हैं जो सदेव सेवाकाये में संलम रहते हैं । 


श्री जनरल विद्यालय भोपालगढ़ ( मारवाड़ ) 
भोपालगढ़ और उसके आसपास की सुशिक्षा के लिये इसकी स्थापना १५ जनवरी 
सन्‌ १९२५ में हुई। इसने जैन संस्थाओं में एक उच्च आदर्श स्थान प्राप्त कर लिया. 
है। इससे कई छात्र उच्च परीक्षाय पास कर चुके हैं। छात्रों के लिये छात्रालय 
का भी प्रवन्ध है। इसमें औषधालय व छात्रों के लिये व्यायाम आदि का भी 
अच्छा प्रवन्ध है । 


श्री मारवाड़ो छात्र-संघ, गोरखपुर 
मारवाड़ी छात्रों के उत्साह से स्थापित एक अच्छी संस्था है। इसको संस्था- 
पित हुए कई वर्ष व्यतीत हो गये हैं। मारवाड़ी समाज को राजनीतिक, सामाजिक, 
घामिक, व्यवसायिक, शारीरिक और साहित्य विषय को उन्नति करना ही इसका मुख्य 
ध्येय है । इसने अपनी एक शाखा “मारवाड़ी व्यायामशाला” नाम से खोली है जिभमें 
उत्साही सदस्यों को व्यायाम की शिक्षा दी जाती है। इसके छात्र समाज सेबा. 
का सुन्दर स्वरूप समुपस्थित करने वाले हैं । 


मारवाड़ी युवक कब, देहली 

इस संस्था की स्थापना युवर्कों में संगठन, जागृति, वाकृशक्ति एवं सुयोग्यता 
वेदा करने के लिये की गई । इसमें नियमित रूप से सदस्यों में बहस हुआ करती 
है। यहां पर खेल खेलने का भी प्रबन्ध है । 

मारवाड़ी यंगमेंस एसोसियेशन, देहली 

इस पंस्था को स्थापित हुए कई वे बीत गये । स्थानीय मारवाड़ी समाज में. 
जो सुधार हुये हैं और जागृति हुई है वह इस संस्था के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष. 
उद्योग का ही परिणाम है । 
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राजस्थान बालिका विधालय, वनस्थली 

श्री राजस्थान बालिका विद्यालय वनस्थली को स्थापित हुये कई वर्ष हो चुके । 
सनसस्‍्थली जयपुर राज्य में नवाई स्टेशन से लगभग ५ मील की दूरी पर एक छोटा 
सा ग्राम है। यहां पर सभी जातियों की लड़कियों के पढ़ने का प्रबन्ध है और 
इसके अतिरिक्त विद्यालय के लिये प्रत्येक आवश्यक वच्तुओं का प्रवन्ध है। यहां पर 
छड़कियों को गृहकाये, कला-उयोग, संगीत, सिलाई आदि की भी शिक्षा दी जातो है । 
संक्षेप में यह कद्दा जा सकता है कि इससे निकली हुई लड़की एक सुघढ़ और सदू- 
गृद्दिणी के साथ-साथ लोऋ-सेवा की भावना तथा समय पड़ने पर अपने पेरों पर खड़े 
रहने को क्षमता रखने वाली भी होगी । पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस संस्था को 
देखकर प्रसन्‍न होते हुए कद्दा था कि--“यदि में लड़को द्वोता तो अवश्य दी बन- 
सथली आश्रम में पढ़ता ।” 

श्री काशी-विश्वनाथ सेव-समिति 

आज से ८ वर्ष पहिले कुछ उत्साद्दी नवयुवर्कों द्वारा यह समिति स्थापित को 
गई थी---खासकर इसका उदय मेरा, पते, जुलूस, सभा एवं पण्डालों में सवेसाधा- 
रण को खल पिल्यना और मदद करना हे । एक चिकित्सा विभाग भी है जो इर 
समय सेवा के लिये तत्पर रह्दता है । द्वाल के दंगों के सम्रयः इस संस्था ने अपनी 
डाक्तिभर जनता की अच्छी सेवा की दे । 

श्री दिगम्बर जन महावीर मण्डल, नागोर 

समाज सेवा, युवकों में प्रेम संगठन और एकता का ग्रचार, सामाजिक कुरीतियों 
को हृदाना एवं ज्ञान प्रचार इश्ष संस्था का अधान उद्देश्य है। सवंसाधारण के 
लिये. एक पुस्वक्नालय व वाचतालय एवं व्याय|मश/छ; भी स्थापित है । 


मारवाड़ी बाल समिति, बराका 


इस समिति की स्थापना ता० १२ फावरी सत्‌ १९२९ को उत्साही माशाड़ी 
बालकों द्वारा हुईं। प्रारम्भ में एक पुस्‍्ठकालय की स्थापना हुईं जो वतमान में 
मद्दावीर पुस्तकालय के नाम से जनता की सेवा कर रद्दा है। इस समिति का मुख्य 
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ध्येय मारवाड़ी बालकों में संगठन, शिक्षा का प्रचार, बालकों की शारीरिक, नंतिक. 
अवस्था की उन्नति, समाज में फेली हुई कुरीतियों का नाश, हिंदी भाषा का प्रचार 
एवं देश और समाज की सेवा करना है । इस समय इसका का अत्यन्त सुचारू 
रूप से चल रहा है । 
मारवाड़ी पुस्तकालय, जलपाईगुड़ी 

इस संस्था का जन्म सन १९३४ में हुआ है। इस पुस्तकालय ने समाज में 
शिक्षा का प्रचार करने के लिये निरंतर चेष्टा की है। कुछ दनिक, साप्ताहिक एवं 
मासिक पत्र भी आते हैं। इसका काये अति सुन्दर ढंग से चल रहा है । 

मारवाड़ी मचन्द्स एसोसियेशन, दाजिलिड्ज 

जून सन १९३८ में इस संस्था को स्थापना हुईं । यह संस्था स्थानीय मार- 

वाढ़ी समाज की व्यापारिक एवं सामाजिक सेवा कर रही है । 
श्री रामेश्वरदास पोद्ार, पुस्तकालय, बिसाऊ (जयपुर) 

सेठ विहारीलाल जमनांदास पोद्दार ने अपने युवक पुत्र स्वर्गीय श्री रामेश्वरदास 
पोह्ार की स्मृति में यह पुस्तकालय अपनी मातृ-भूमि विसाऊ में एक भवन बनवा कर 
सन १९३८ में स्थापित किया था । पुस्तकालय में २००० से अधिक पुस्तक हैं । 
इस पुस्तकालय का ध्येय हिंदी-भाषा को लोकप्रिय बनाना और प्रचार करना है । 


श्रो बोर अभिमन्यु स्पोर्टिड्र छुब, कलकत्ता 

यह संस्था बड़ाबाजार की उन प्रगतिशील संस्थाओं में से है, जिसने भारतीय 
स्पोटेस में अपना एक खास स्थान बनाया है। ओलिम्पिक लीग, विक्रम टूनमेण्ट 
आदि में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है । इसके संस्थापकों और संस्था को इतनी 
उन्नति शील बनाने का श्रेय वहां के कमठ मंत्री श्री केदारनाथ थरड़ को है, जिनके 
अदम्य उत्साह से क्लब में स्पोटंस विभाग के अलावा साहित्य, बेकारी निवारण, शिक्षा 
एवं समाज सुधार के भी सुन्दर काय हो रहे हैं । 

श्री हनुमान पुस्तकालय, रतनगढ़ 
शिक्षा समाज का एक बहुत बड़ा अंग है । इस पुस्तकालय का उदेश्य समाज, 
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में शिक्षा प्रचार एवं सेवा करना है। इसमें १३०००० पुस्तक प्रत्येक 
विषय की हैं। इसमें देनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाएँ 
मिलाकर लगभग ६५, ७० आते हैं। इस प्रान्त का यह सबसे बड़ा और एक 
आदशे पुस्तकालय है । 


हिन्दी छात्र सद्ठ, कटक 
इस संस्था का जन्म ता० १९-६-३७ को हुआ। इसका उर्ृश्य छात्रों छो 


शारीरिक, बौद्धिक और नतिक अवस्था को उन्नत बनाने का है । यह समाज की उन 
प्रगतिशील संस्थाओं में है, जिन पर समाज का महान उत्तरदायित्र निभेर है । 


श्री मारवाड़ी आयुवंद्‌ द।ततव्य ओषधालय, कलकत्ता 
इस औषधालय की स्थापना बाबू बेजनाथ जी केड़िया के कर कमलं द्वारा हुई । 
इसका कुल व्यय वे ही प्रदान करते हैं। इस औषधालय से जनता को अत्यधिक 
लाभ पहुचता है । हे 


हिन्दी साहित्य समिति, कटक 


इस संस्था का जन्म सन्‌ १९३६ ई० में हुआ। इस संस्था का उद्द इय मुख्यतः 
जनता को सहायता पहुंचाना है । प्रान्त में सकामक रोगों के फेलने के समय इसका 
काम दवा बांटना है । इसी संध्था के सहयोग से कटक में हिन्दू पुस्तकालय का 
सश्चालन हो रहा है, जो उत्कल प्रान्त में सबसे बड़ा पुस्तकालय है । 

नवयुवक सेवा-सट्ठ, बालंगीर 

पटना स्टेट की राजघानों बालंगीर में ता० १३-३-४१ ईं० को इस संस्था की 
स्थापना हुई । इस संस्था का प्रधान उद्देश्य जनता की सेवा करना और हिन्दी 
प्रचार का है। इसीलिये सेवा-सट्ट का एक हिन्दी प्रचार-पुस्तकालय भी है, जिसमें 
हिन्दी के १७, १८ साप्ताहिक और मासिक पत्र आते हैं। इस संस्था की प्रतिदिन 
उन्नति होती जा रही है क्योंकि जितना उत्साह यहाँ के युवकों में है उतनी दी सह- 
योग की भावना यहाँ के वयोशद्ध सजनों में वर्तमान है । 
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श्री नवयुवक-मण्डल, डिन्न गढ़ 

इस सल्छ की स्थापना ता० १६-११-४१ ई० को हुईं । इसका का नवयुवकों 
में जागृति उत्पन्न कर समाज की सेवा करना है । इसका काये अत्यन्त सुचारु 
रूप से चल रद्दा है । इसके नवयुवक काये क्षेत्र में बड़े उत्साह से काय कर रहे हैं । 

तरुण सेवादल, बरगढ़ 

उत्कल प्रान्त में बी० एन० रेलवे के सम्बलपुर स्टेशन से ३० मील की दूरी पर 
प्राकृतिक सौंदय से भरा हुआ बरंगढ़ नाम का नगर बसा हुआ है। इस प्रान्त में 
चतेमान जाग्ति का सूत्रपात इसी वरगढ़ से हुआ है । यहाँ का सेवा दल इस प्रांत 
की एक आददा तरुण संस्था है । इसका उहंश्य युवकों में आत्मसम्मान की भावना 
जाग्रत करके देश और समाज की सेवा करना है । 

तरुण सेवा संघ, बालेश्वर 

इस तरुण सेवा सड्ठ का जन्म प्रान्तीय मारवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन द्वारा हुआ 
है। यहाँ के युवर्कों का व्यायाम्म और साहित्य की ओर विशेष आकर्षण है। इन्हों 
युवर्कों द्वारा संस्थापित राष्ट्रीय पुस्कालय' नाम की एक अच्छी लाइब्रेरी है, 
जिसका काये सुचारु रूप से चल रहा है । इसके युवर्कों का उद्द शय जनता में जागृति 
उत्पन्न कर दिक्षा प्रचार करना है । 

मारवाड़ी एसोसियेशन ( कलकत्ता ) 

इस संस्था का कार्यालय १६० ए, चितरछन एवेन्यू कलकत्ता में स्थित है । 
इसकी स्थापना सन १८९८ ई० में हुईं थी। एसोसियेशन का प्रमुख उहं इय मार- 
वाड़ी जाति की नंतिक, बौद्धिक, व्यापारिक, आ्िक, राजनीतिक और सामाजिक 
स्थिति का सुधार तथा उसे उन्‍नत करना तथा जातीय अधिकारों तथा जातीय मर्यादा 
की रक्षा करना है । 

एसौसियेशन के सश्लालकगण बच्नाल प्रान्त के प्रमुख उद्योग पति तथा बड़े बड़े 
व्यवसायी दें । देंशी माल को बादर भेजने वाले व्यापारियों को इसी संस्था द्वारा 
प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं। यह संस्था “इंडियन चेंबसे आफ कामसे एण्ड इंडस्टरोज़ 
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की सदस्य संत्या है। “दि जनंछ आफ मारवाड़ी एसोसियेशन”” नाम की एक 
मासिक पत्रिका भो इस संस्था द्वारा प्रकाशित होती है। विधान-परिषद्‌, बंगाल 
लेजिस्लेटिव असेम्बली, प्राइस ऐडवायज़री कमेटो बंगाछ, काटन क्लाथ एण्ड याने 
कण्टोल एडवायज़री कमेटी बंगाल, बोडे आफ एक्रोनोमिक इंक्ायरी बंगाल, बोडे आफ 
इंडस्ट्रीज़ बंगाल, ई० आई० रेलवे वेगन सप्लाई एडवायज़री कमेटी तथा बी० एन० 
रेलवे वेगन सप्लाई एडवायजरी कमेटी जेपी संस्थाओं में एसोसियेशन के प्रतिनिधि 
प्रतिष्ठित हैं । इसके अतिरिक्त इ५ संस्था के कई प्रतिनिधि गर सरकारी जेल-निरीक्षकों 
के पद पर भी प्रतिशत हैं । 
महिला-मण्डल उदयपुर 

उदयपुर का महिला मण्डल एक सुव्यवस्थित सामाजिक संस्था है । मद्िल्य 
समाज का स्वेतोमुखी विकास इस संस्था का मूल उद्द श्य हे । महिलाओं को, 
विशेषकर विधवाओं को उद्योग धन्धों की शिक्षा देना, रूढ़िवाद को मिटाना, मद्दि- 
लाओं की शिक्षा के लिये पाठ्याला तथा पुस्तकालयों को व्यवस्था, बाल विभाग, 
कौटुम्बिक हेलमेल विभाग, भाषणों की व्यवस्था, अनुवित विवादों के विरुद्ध लोकमत 
जाग्रत करना, पोशाक में सुधार करना, म्तक-भोज, रास्तों पर रोते हुए निकलना 
आदि प्रथाओं को रोकता, अपव्यय को रोकना तथा स्वास्थ्य और सफाई के प्रति 
रवि उत्पन्न करना आदि इस संस्था के कार्यक्रम के विषय हैं । 


करजी मिडिल स्कूल 

करजी बीकानेर का एक प्रसिद्ध तीथ स्थान है। वहां के निवासियों ने तथा 
खुलना में रहने वाले मू घढ़ा बन्घुओं ने काफी रुपया खच करके करजी मिडिल स्कूल 
की इमारत बनबाई हे । इस संस्था द्वारा शिक्षा प्रचार का अच्छा काम चल रहा 
है। प्रवासो राजस्थानियों के जन्मभूमि प्रेम का यह एक उच्च आदी हे । 

बिड़ला-कालेज, पिलाणी 

पिलाणी, उस सुप्रसिद्ध बिड़ला परिवार की जन्मभूमि है, जिसकी सफ़ल़ता ने 
देश के कोने कोने में कीति स्तम्भ स्थापित करके माखाड़ी जाति के मत्तक को 
मौरव से उँचा कर दिया है। पहले पिछाणी एक छोटा सा गांव मात्र था, जिसमें. 
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पक्के मकानों की संख्या बहुत ही परिमित थी, परन्तु अब वेसी बात नहीं रही । 
अब वहां देखने लायक भव्य भवन तेयार हो गये हैं और प्रत्येक वर्ष उनकी रौनक 
बढ़ती द्वी जाती है। वहां के मकानात तयार करने वाले कारीगरों की करणी कभी 
बन्द नहीं होती । वह अपना रचनात्मक काये करती ही रहती है। एक काम 
समाप्त नहीं द्ोता कि दूसरा काम आरम्भ कर दिया जाता है, और दूसरा काम शुरू 
नही होता, इसके पहले तीसरे की स्कीम तेयार हो जाती है । इस प्रक्रार इस 
पिलाणी का सम्मान इतना ज्यादा बढ़ गया कि भारत बन्धु स्व० सी० एफ० एण्डरूज, 
और फेडरल कोट के चीफ जस्टिस सर मारिस गायर सरीखे महानुभात्रों ने वहां 
बिड़ला परिवार का आतिथ्य ग्रहण किया और खुले दिल से पिलाणी की प्रशंसा की । 

पिलाणी की ख्याति दूर दूर तक फेल चुकों है। शेखावाटी को पिलाणी पर 
गये है और वह भी अवास्तविक नहीं । कहना न होगा कि पिलाणी की इतनी 
ज्यादा प्रसिद्धि का कारण वहां का ब्िड़ला कालेज है। कालेज की जीवन थारा ने 
सारी पिलाणी को जीवन से ओत प्रोत कर रखा है। पिलाणी की मद्दत्ता इस 
बात में है कि जो स्थान शिक्षा की दृष्टि से एकदम पिछड़ा हुआ है वहां उच्च 
शिक्षा का सुन्दर प्रबन्ध है, साथ ही जो प्रदेश शुष्क एवं निजेल है वहां पिलाणी 
सरस एवं सुजला सफला मजर आती है । 

पिलाणी कालेज में आनसे एवं कामस दोनों का पूरा पूरा इन्तजाम है । बाहरी 
विद्याथियों के रहने के लिये चार पांच बढ़े बड़े होस्टल हैं । वहां नल और विजली 
का सुन्दर प्रवन्ध है । विद्याथियों का खर्चा अन्य प्रान्तों के कालेजों की अपेक्षा बहुत 
कम पडता है । कुछ द्दोस्टल तो इस प्रकार के भी हैं जहां खर्चा बहुत कम पडता है । 
.._ खर्चा कम पढ़ने के कारण एवं अध्यापन कार्य सुन्दर होने के कारण यहां राज 
पूताने की भिन्न भिन्न स्टेटों के छात्र तो आते ही हैं साथ ही अन्य प्रान्तों के छात्र 
भी यहां कम नहीं मिलते । बंगाल, मद्दाराष्ट्र, पंजाब, और यू० पी० यहां तक 
कि मद्रास के छात्र भी यद्दों पढ़ने के लिये आते हैँ। इस प्रकार पिलाणी को 
शेखावाटी का गुरुकुल अथवा विद्यापीठ कद सकते हैं । जीवन के विषय में विविध 
प्रकार के अरमान एवं उत्साद्द लिये हुए छात्रगण यहां पर भविष्य की सुदृढ़ इमारत 
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खड़ी करते हैं। उनकी उमगों का क्या पूछना । उनके कमरों में जो सिद्धान्त वाक्य 
लिखे रहते हैं, उनको पढ़ने से पाठक का भी जीवन स्रोत बह चलता है । 
आज कल शिक्षा के सम्बन्ध में जितनी बातें इधर उधर सुनाई देती हैं उन सब 
का सुन्दर समावेश पिलाणी में है। आधुनिक भारतीय विद्यार्थी का स्वास्थ्य बहुत 
दयनीय मिलता है । छात्र बाहर से कमजोर होकर भीतर से मजबूत बनने की 
व्यथ सी चेष्टा करता है । परन्तु पिलाणी में व्यायाम पर पूरा ध्यान दिया जाता है । 
खेल प्रत्येक छात्र के लिये अनिवाये है । फुठबाल, वाली वाल, बास्क्रेट वाल हाकी 
एवं टेनिस आदि खेल बड़े जोरों से होते हैँ। न तो जमीन की कमी है और न 
खेलने वालों के उत्साह की । डिल के विषय में तो कहना ही क्या ! उसका उत्साह 
तो देखने वालों की नसां में खून दौड़ा देता है। व्यायाम का एक साथन और 
तयार हुआ है. जिसने पिलाणी को शेखावाटी में बहुत ऊँचे स्थान पर आसीन कर 
दिया है। यद्न वहां की नहर है जो करीव ३०-३५ फीट चौड़ी और लगभग 
८-९ फीट गहरी है । लम्बाई भी काफी है । नहर गोलाकार पक्की बनी हुई है । 
बीचके स्थानों में फल पौधे लगे हुए हैं और सबसे बीच में आलोशान कोठी खड़ी हे। 
नहर के पास ही शिवजी की बठी हुईं आठ फीट ऊंची स्मेरमुख मूत्ति दिखाई देती 
है। हर रोज सुबह शाम नहर पर जीवत्रन धारा का जो प्रवाह मिलता है वह 
अवणनीय है । शुष्क भूखण्ड में पानी का ऐसा प्रबन्ध देख कर चित आनन्द से भर 
जाता है। नहर के पानी से खेतों की सिचाई होती है । इसके दूर दर तक गेहूं के 
खेत दिखाई देते हैं । 
कालेज को प्राथना के साथ साथ बाजा भी बजता है । उस स्थान की शांति 
एवं गंभीरता तथा ग्राथना गाने का ढंग हृदय को पवित्रता से भर ढेता है । प्रतिदिन 
गीता के कुछ चुने हुए इलोक एवं निर्वारित गायन गाया जाता है। आज कल की 
कालेजी शिक्षा पढ़ना सिखाती है परन्तु द्वाथ से काम करना नहीं बताती । सौभाग्य 
की बात है कि पिलाणी कालेज में बुनना, रंगना और सीना सभी काम सिखये जाते 
हैं। चमड़े का काम भी काफी सुन्दर द्ोता है। जो लड़के कालेज का खर्चा नहीं 
चला सकते वे यहां टोपी बनाकर कमाते हैं । 
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यहां चारो तरफ सादगी का साम्राज्य दीख पड़ता है । यद्धां नये ढंग से पढ़ाई 
होती है । रूई धुनना, सूत कातना और फिर उसका कपड़ा बुनना इत्यादि काम 
सिखाये जाते हूँ । 

कालेज के छोटे बच्चे 'बालोद्यान' में पढ़ते हें । यह “बालोद्यानः फूल पौधों के 
कारण, खेलके सामान के कारण एवं परिभाषा के चित्रों के कारण बच्चों को बढ़ा प्रिय 
हे। काडेज का 50809 [४७०॥७॥ भी देखने लायक है । काछेज के पुस्त- 
कालय में पुरतकों का अच्छा संग्रह है। किताबों की संख्या हर साल बढ़ती दी 
रहती है । 

पिछाणी के अध्यापक बढ़े ही नम्न एवं मिलनसार हैं । कालेज के सुन्दर प्रबन्ध 
का श्रेय यहाँ के प्रिसिपल मद्दोदय को हे । 


मारवाड़ी चेम्बर आफ कामसे 

इस संस्था का मूल उद्दंवय देश में व्यापार और उद्योग की प्रगति को व्यापक 
बनाना, देश के व्यापारिक वर्ग के ट्ितों को सुरक्षित करना, बंगाल के उद्योग, व्यव- 
साथ, उत्पादन तथा कृषि काये की रक्षा करना तथा उन्हें उन्नत बनाना, भारतवर्ष में 
तथा खासकर कलकत्ते में वाणिज्य, व्यवसाय उत्पादन तथा कृषि के काये में लगे हुए 
आंदमियों को सफल करना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, उद्योग, 
वाणिज्य-व्यवसाय, उत्पादन तथा कृषि सम्बन्धी प्रश्नों को हल करना है। कामसे 
की ओर से व्यापारिक सौदे में उठने वाले विवादों को पश्चायती फेसले द्वारा ते कराने 
का काम होता है तथा देशी माल को बाहर भेजने वाले व्यापारियों को प्रमाण पत्र 
दिये जाते हैं। सार्वजनिक एवं व्यापारिक प्रश्नों पर आम तौर से सरकार मारवाड़ी 
चेम्बर आफ कामस से परामर्श लेती है । यदि किसी व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान 
की किसी शाखा की कोई शिकायत होती है तो मारताड़ी चेम्बर आफ कामर्स उसकी 
जायज शिकायतों को दूर कराने के लिये विशेष जाँच पड़ताल करता है तथा कार्यवादी 
करता है। यह चेम्बर सेंट्ल काटन कमेटी का तथा कलकत्ता पीस गुडस के 
अधिकांश मारकेट का कलकत्ता स्थित एजेण्ट है । इसके साधारण सद्रस्यों की 
संख्या ७०० है । 
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मादुझा बम्बई को टेकनोलोजिकल लेबोरेटरी की ओर से निकलने वाली अनु- 
सन्‍्धान योजनाओं का कार्य इसी चेम्बर के मार्फत होता है । 

मारवाड़ी चंम्बर आफ कामसे के प्रेसोडेण्ट पद्‌ पर श्री एमू० एल० खेमका, 
वाइस प्रेसीडेण्ट पद पर श्री जी० वी० सवाइका, तथा श्री आर० एन० भोजनगरवाला, 
आनरेरी सेक्र टरी के पद पर श्री के० एन० गुटगुटिया, तथा असिस्‍्टेण्ट आनरेरी 
सेक्र टरी के पद पर श्री पी० एल० सराबगी आसीन हैं । 

मारवाड़ी एसोसियेशन, कलिम्पॉंग डिस्टिक्ट मारवाड़ी मर्चण्ट्स एसोसियेशन 
दाग्जिलिंग, ह्वीट एण्ड सीडस एप्तोसियेशन कलकत्ता, सोनाद मर्चण्टत एसोसियेशन सोनाद, 
कलकत्ता टिम्ब मर्चग्दस एततोसियेशन कलकत्ता, इडियन जूट ऐण्ड काटन एपोसिये- 
शन लि० कलकत्ता, आप्ताम मारवाड़ी चम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता साल्ट एसो- 
सियेशन, क्छाथ मर्चेट्स एसोसियेशन सिलोगुड़ी, अपर आसाम मारवाड़ी चेम्बर 
आफ कामर्स जोरहाट, तथा बोगस क्लाथ ऐण्ड याने मचंट्स एतोसियेशन जेसी 
संस्था इसी मारवाड़ी चेम्बर आफ काम में संयुक्त हैं । 

चेम्बर का मुख्य कार्यालय इम्पीरियल बैंक बड़ाबाजार ब्राध्व बिल्डिंग, कल- 
कत्ता में है । 


मारवाड़ी सम्मेलन 

आधुनिक समय में मारवाड़ी सम्मेलन भारतवर्ष की एक प्रबल शक्तिमान सर्वाज्ञ- 
पूण संस्था है जिसके विशाल संगठन का परिचय केवल इसी बात से मिल जाता है 
कि देश भर में इस संस्था की अखिल भारतीय से लेकर श्रांत, जिला, तथा और छोटे 
भागों की शाखायें सकड़ों की संख्या में खुल गई हैं तथा हजारों मारवाढ़ी 
कार्यकर्ता सामाजिक सेवा के विशाल क्षेत्र में अपनी योग्यता का परिचय दे रहे हैं । 

इस विद्ञाल संस्था का * जन्म सन १९३० ई० में हुआ था और इसका प्रथम- 
सार्वदेशीय अधिवेशन ३० दिसम्बर सन १९३५ ई० से प्रारम्भ हुआ। प्रथम 
अध्यक्ष का पद रायबह्ादुर रामदेव चोखानी ने सुशोभित किया । 

दूसरा अधिवेशन कलकत्ते में मई सन १९३८ ई० में हुआ जिसके अध्यक्ष 
पद्मपत सिंद्वानियां कानपुर, बनाये गये । तीसरा अधिवेशन कानपुर में माचे सन 


२४० भारत में मारवाड़ो समाज 


१९४० ई० में सर बद्रीदास गोणनका के० टी० सी० आई० ई० ( कलकत्ता ) की 
अध्यक्षता में हुआ । 

चतुर्थ अधिवेशन अप्रेल सन्‌ १९४१ ई० में भागलपुर में हुआ जिसके अध्यक्ष 
बम्बई के सेठ श्री रामदेवजी आनन्दील/!ल पोहार बनाये गये । पाँचवां अधिवेशन 
मई सन्‌ १९४३ ई० में दिल्ली में हुआ जिसका अध्यक्ष-पद बीकानेर के सेठ राम- 
गोपाल जी मोहता ने सुशौभित किया । छठवां सम्मेलन बम्बई में अग्रेल १९४७ ई० 
में हुआ जिसके अध्यक्ष माननीय बाबू ब्रजलाल बियाणी बनाये गये । 

इस संस्था का काये प्रारम्भ में कुछ दिन चलकर शिथिल पढ़ गया परन्तु श्री 
'रामेझ्बरजी नोपानी, सर बद्रीदास गोयनका, रायबहादुर रामदेवजी चोखानी तथा श्री 
बंशीधरजी जालान एदं इख़रदासजी जालान प्रभ्नति सम्रान्त मारवाड़ी सजनों के प्रयत्न 


और उद्योग से संस्था को हर प्रकार की सहायता मिली और उसका काये ठीक ठौक 
रूप से चलने लगा। | 
इस सम्मेलन का उद्दस्य मारवाड़ी समाज की आधिक, व्यापारिक, राजनीतिऋ, 


शारीरिक, नेतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी उन्‍नति के साधन जुटाना तथा संभव उपायों 
से काम लेना है । 
समाज की स्वेतोमुखी प्रगति और उन्नति के लिये भागलपुर अधिवेशन में इस 


संस्था द्वारा एक पंचवर्षीय योजना बनाई गईं जिसके कास्क्रम के ७ विभाग निश्चित 
किये गये थे । संगठन, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, संस्कृति, व्यापार और अथनोति 
उन विभागों के नाम हैं । 

पंचवर्षीय योजना उक्त सम्मेलन के अवसर पर जिस जोश और उत्साह के साथ 
बनाई गई थी, कार्यरूप में उसके अनुसार अभी तक नहों के बराबर द्वी काम हुआ । 
वह योजना जहां की तहां ही पड़ी हुई है, इसका कारण भी यही है कि सम्मेलनों के समय 
जग्नानी जमाखच बहुत हो जाता है, लेक़चरबाज़ो का जोर हो जाता है 
परन्तु बाद में काम करने तथा शारीरिक कष्ट उठाने के क्षेत्र में कोई 
नहीं उततता और चारों ओर सन्नाटा हो जाता है। कमेठता का अभाव 
इमारे समाज का सबसे प्रमुख दोष है जिसके निराकरण में जितनी ही देर होती जा 
रही है, समाज को उतनी ही द्वानि होती जा रही है । 
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विशुद्धानंद सरस्वती मारवाड़ी अस्पताल 

सन १९१९ की १० फरवरी को कलकत्ते की इस महदुपकारिणो संस्था की 
स्थापना हुई थी । स्व० सेठ जोद्दारमलजी खेमका, स्व० बाबू चिमनलालजी गनेड़ी- 
वाला, रायबहादुर रामजी दासजी बाजोरिया, रायबहादुर रामेख्बरलालजी नाथानी तथा 
बाबू केशोरामजी पोह्दर इस अस्पताल के संस्थापक थे जिनके उद्योग और जिनकी 
सहायता से प्रसिद्ध संत श्री विश्वुद्धानन्द सरस्वती की स्मृति में यह विशाल चिकित्सा- 
लय बनाया गया । सन १९३०-३१ ई० में नं० ११८ एमहस्टे स्टीट में इस अस्प- 
ताल की भारी इमारत भी बनकर तेयार हो गई । 

कलकत्े में करोड़ों रुपयों की लागत से यह अस्पताल खोला गया है और प्रति- 
वर्ष इसके विभिन्‍न विभागों द्वारा लाखों आदमियाँ की चिकित्सा द्वोती है और करोड़ों 
रुपयों का खच होता है। इसके अतिरिक्त हरिसन रोड स्थित भगवानदास बागला 
अस्पताल भी मारवाड़ियों की ऐसी ही विशिष्ट संस्था है । श्री विशुद्धानन्द सरस्वती 
के नाम पर चितरंजन एवेन्‍्यू में विश्ञद्धानन्द सरस्वती विद्यालय खुला हुआ है. जहां 
हिन्दी और अंगरेज़ी को शिक्षा का समुचित प्रबन्ध है । 

वश्य कालेज भिवानी 

श्री सेठ शिवराम दास चिड़ीपाल के उद्योग से भिवाना ( पन्चाब ) में वेस्य 
कालेज खोला गया, जिसमें केवल मारवाड़ी वेन्‍यों को बी० ए० तक शिक्षा मिलती 
है। पज्ञाब प्रदेश में यह कालेज भी अपने ढंग का एक ही है । 

जयपुरिया कालेज कलकत्ता 

कलकत्ता के प्रसिद्ध जयपुरिया घराने के सेठ आनन्दराम जयपुरिया के वाम पर 
यह कालेज हाल हो में खोला गया है, जिसका उद्घाठन पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
द्वारा किया गया है । 

मारवाड़ी इण्टर मीडियट कालेज कानपुर 

उत्तर-भारत री मारवाड़ी शिक्षा-संस्थाओं में कानपुर का मारबाड़ी इण्टरमीडियट 

कालेज अल्यन्त सुदृढ़ और सुव्यवस्यित है । पहले यद्द मारवाड़ी विद्यालय हाई स्कूल था 
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जिससे उन्‍नत होकर यह इष्टरमीडियट कालेज बना । इस कालेज को शिक्षा- 
व्यवस्था बहुत उत्तम है, जिसके साथ सांस्कृतिक एवं शारीरिक व्यायाम की शिक्षा 
अत्यन्त सुचारु होती है ! 


ओद्योगिक प्रतिष्ठान 

आज समस्त भारतवर्ष में द्वी क्या, दुनियां के हर कोने में व्यापार तथा उद्योग- 
धन्ते के नाते से मारवाड़ी दिखाई पढ़ते हैं। जहां भी जरा सी रोजगार की गुज्ञा- 
इद्य इन लोगों ने देखी, देश और जगह का कुछ भी ख्याल न करके वहीं इन्होंने 
एक दूकान, आफिस अथवा कारखाना खोल दिया। यदि हम इस विचार से देखें 
तो मारवाड़ी की दरएक दृकान, चाहे वह मामूली परचून या बिसातखाने की द्वी क्यों 
न हो, व्यापार, उद्योग तथा रोजगार है । परन्तु यहां पर हमारा देश्कोण आधु- 
निक उद्योगों ( (०घ6+ 740807708४ ) से तथा उत्तादन ( 7700 60- 
[07 ) से ही सम्बन्धित है और उसी विचार से हम व्यापार, और रोजगार के 
केन्द्रों का निरूपण करते हैं । 

उद्योग ( [[09॥795 ) के क्षेत्र में मारवाड़ी जरा देर से उतरे । सबसे 
पहले उन्होंने वाणिज्य को ही अपना व्यापारिक रचनाक्रम बनाया । उनका मुख्य 
ध्येय था सामान खरीदना और पड़ता लगाकर अन्य स्थानों में बंच देना । इस कम 
में कुछ उन्नत होकर इस वर्ग के लोगों ने दूकानदारी का सिलसिला जमाया और 
इसी रास्ते से उन्होंने फाटका ओर एजेन्सो प्रणालो ( 37070ए 8ए४४0प ) को 
भी व्यापार क्षेत्र बनाया, जिसके फलस्वरूप इस वर्ग को उल्लेखनीय आथिक उन्नति 
का प्रारम्भिक श्रेय प्राप्त हुआ । 

फाटका यदि अर्थ शासत्र का विष हे तो जनसाधारण के लिये एजेन्सी की 
प्रणाली भी कम अनिष्टकर नहीं है । यही दोनों प्रकार के विष भारतवष में अंगरेज़ों 
की अथ नीति की देन के रूप में फेले जो तथाकथित “पूंजीवाद” या 800प्राव- 
प्रा&07 0 श००।। के दोनों हाथ हैं। अस्तु । 

चाहे जो कुछ भी दो, अथनीति के इन्हीं दोनों विषों को मारतीय आशिक क्षेत्र 
में फेलाने के लिये अगरेज़ों ने इस देश के मारवाड़ी व्यवसामी वगे को ही अपना 
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साधन चुना । इसका परिणाम यद्द हुआ कि स्वयं मारवाड़ी ब्यवसायीवग तो धनवान 
बन गया; परन्तु अन्य वर्ग आर्थिक उन्नति न कर सके। इस दुदंशा का एक जबद॑स्त 
और कारण था भारत में अगरेज़ें की आर्थिक कूटनीति । मारवाड़ियों को फाटका 
और एजेन्सी प्रणालीमें उलमाया गया, जिस से धन केन्‍्द्रीभूत ही गया और वही धन 
निश्चल बन कर पड़ा रहा अथवा कुपात्र द्वा्थों में पढ़कर आराम-आराइश और अपव्यय 
],पदपा'ए #ए00 "8४06 में साफ होता रहा । इस प्रकार अंगरेज़ों ने उत्पादन 
और उद्योग ([70080768 ते ?2"0व 75007) के क्षेत्र को अनने द्वी लिये 
सुरक्षित कर लिया अथवा उत्पादन की मुछय चीज! के लिये इस देश को अगरेजी 
कारखानो' या वेदेशिक आयात का मुहृताज हो बनाकर रखा। शासन-सता के बल 
पर उनके लिये ऐसा कएना संभव भी रहा । परंतु राष्ट्रीय आन्दोलन, लोकसान्य 
तिलक तथा मद्दात्मा गांधी की ६ ॥70प्र8878) ४)॥७॥॥०४ ) उद्योगोकरण 
योजनाओ' के द्वारा देश को असलियत का ज्ञान हुआ, साथ द्वी इधर काय क्षेत्र की 
भी अलग अलग दो शाखाये हो गईं । एक थी राजनोति या ?0।॥/0५ और 
दूसरी थी आथिक तथा औद्योगिक योजना ( ]86070स्‍0८क्क|. कवा१ [गवतैपर5- 
0779) 6070])0|/7707/ ) 

राष्ट्रीय आन्दोलन के इसी युगसे मारवाड़ियों की श्रर्त्ति उद्योग या 087 
की ओर घूमी । देर में इस रहस्य का पता लगने का हो फल है कि आज हमारा 
देश ओद्योगिक क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है अन्यथा आज देश की कुछ और ही 
दशा दिखाई पड़ती । इतना होते हुए देर सबेर से जितना जो कुछ भी काम शुरू 
हुआ, यदि उप्ते बहुत ज्यादा नहों कहा जा सकता तो ऋम भी नहीं कहा जा सझता। 

वर्तेमान औद्योगिक क्षेत्र में हमारे देश में मारवाड़ी सम्राज के 4 प्रमुख ग्रतिष्ठानां 
के नाम आते हैं। यह ६ हों भारतीय ओद्ागिक धुरे फ्री तेजी के साथ अरबा- 
घीश बनने की द्ोड़ में रात देन दौढ़ लगा रहे हैँ और देखना है कि किसका घोड़ा 
आगे पहुंचता है. अथवा यह देखना है कि साम्यवाद की चर्रेट में पड़कर घोड़ा और 
धघुरा सब नष्ट हो जाते हैं या किस रूप में बच रहते हैँ । इन ६ स्तम्भों के नाम 
इस प्रकार हैं :--- 
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१-बिड़ला ब्रक्स, कलकत्ता । 
२---जुग्गीलाल कमलापत, कानपुर । 
३ >सूरजमल नागरमर, कलकत्ता । 
४--रामकृष्ण डालमियां 
५--मोदी इंडस्ट्रीज मोदीनगर बेगमाबाद 
६- गोपालदास मोहता बरार 
बेंक और बेंकस 

भारतवर्ष में मारवाड़ी वर्ग ने उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में जेसी कुछ 
सफलता और ख्याति प्राप्त की है उसका आदि श्रोत बद्डिह् व्यवसाय से द्वी प्रारम्भ 
हुआ था। वस्तुस्थिति यह है कि सराफ़ और सराफा के शब्दों से ही भारतवर्ष की 
सुटढ़ व्यवसायिक स्थिति का बोध होता था तथा सराफा बाजारों के ही आधार पर 
समस्त व्यापारिक दर और शरहों की बढ़ बढ़ चलती थी । व्यापार और व्यवसाय की 
इस प्रारंभिक या आदि शेली में मारवाड़ियों क्री प्रधातता थी। आज से ५० वर्ष 
पहले प्रत्येक माखाड़ी की गद्दी या फम एक बेंक था और पारस्परिक लेन देन के 
व्यवहार में हुण्डी पुरज्ञा का वही प्रचलन था जो आजकल बह के चेकों का रहता है। 

भारतीय व्यवसायिक क्षेत्र में और विशेष कर भारत में खुलने वाले बहू व्यवसाय 
के लिये यह सराफ वर्ग बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं क्योंकि इनकी मध्यस्थता से दी 
बँकों का लेन देन अन्य आदमियों के साथ प्रारम्भ हुआ है। स्थानीय सराफों को 
बाज़ार के हर एक व्यवसायी की स्थिति का पूरा ज्ञान रहता था और उस्री को हुण्डी 
ओर पुरजे पर बंके किसी व्यवसायी को रुपया देतो थीं। ब्याज और मितीकाठा 
की दर ऐसी रहती थी जिस से मध्यध्यथ सराफ को अनुचित ब्याज लेने का कोई 
अवकाश नहों रहता था, इसके अतिरिक्त साधारण व्यवहार के नियम में भी अनुचित 
ब्याज या मितीकाटा को बुरा ही समझा जाता था। इस प्रकार भारतवर्ष का 
बेकिंग व्यवसाय मारवाड़ी सराफों द्वारा ही विकसित हुआ है। इन सराफों का सदर 
मुकाम बीकानेर था । कालान्तर में भारतवर्ष में अगरेजी ढल्ञ के बद्धिल्न व्यवसाय का. 
विकास हुआ और आज हमें बेंकिह्न व्यवसाय का वही विकसित रूप देखने को मिल 
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रहा है फिर भी प्राचीन पद्धति की गद्यों का “सराफा” का कारबार तप्ना हुण्डियों 
की साख अभी भी बेड़ों के मुक़ाबले कहीं अधिक सममी जाती है । 

१--जिस केन्द्र बिन्दु से हमारे देश में आधनिक बैंक व्यवसाय क्रा. सूत्र पात 
होता है, वहां सेठ सुखलाल करनानी नामक मारवाड़ी सज्जन का नाम आता है 
जिन्हों ने सन्‌ १९१९ ३० में “करनानी इण्डष्ट्यिल बेक लिमिटेड” की स्थापना 
की थो । इस बक का दफ्तर नं० ३ सिनागाग स्ट्रीट कलकत्ता में था। श्री युत 
करनानी जी के सहायक थे श्रो लक्ष्मीचन्द जी झावर । दुर्भाग्यवश इस ब्रेक का 
कारबार अधिक दिनों तक नहीं चल सका । 

२---इसी प्रकार “राजस्थान बंक लि०” नामक दूसरी बक भी माराड़ी 
व्यवसायी द्वारा स्थापित को गईं जो सन्‌ १९४१ ३० की बंक सम्बन्धी हलचल के 
समय शेडयूल्ड बेकों की सूची से प्रथक कर दी गई । । 

३--ब किंग व्यवसाय में मारवाड़ियों का तीसरा जबर्दस्त प्रतिष्ठान और . प्रयास 
श्री रामकृष्ण डालमियां की “भारत बंक लि०” है, जिसका काये प्रारम्भ में बड़े 
सुवारु रूप से तथा बढ़े बेग के साथ चला था और इस बंक की शाखायें समग्र 
भारतवर्ष के छोटे छोटे स्थानों तक में खुल गईं । आजकल इस बंक की [स्थिति 
सुदृढ़ है और उसका काय ठीक ठोक चल भी रहा है परन्तु जंसी कुछ उन्नति, प्रारंभिक 
समय में देख पड़ी थी उसके हिसाब से अब तक इसकी स्थिति जहां तक पहुंचनी 
थी, वहाँतक नहीं पहुंच सकी, पता नहीं क्‍यों १ 

४--“यनाइटेड कम्शियल बेंक लि०”--इस बेँक में बिड़ला ब्रदर्स का 
प्रमुख हाथ है । 

५--“हिन्द बंक छलि०”---शेयर का काम करने वाले मारवाडी बंधओ्ोों ने, द्वाल 
ही में उक्त बंक की स्थापना की है । 

६--“बैंक आफ जयपुर लि०” तथा-- 

७- “बैंक आफ बीकानेर” भी मारवाड़ियों द्वारा द्वी परिचाल्ति बेंकें हैं जो 
रेयासतों को हैं अतएव उन्हें सावेजनिक मारवाड़ी बेंकों की श्रेणी में नहीं रखा जा 
प्कता । 
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८ - “हिन्दुस्तान कमशियल बेंक लि०”---इस बेंक में सेठ पद्मपतजी सिद्दानियां 
तथा सेठ मंगतू राम जयपुरिया का प्रमुख हाथ है । 
९ --. “लक्ष्मी बेंक छलि०"” अकोला - यह बक सेठ गोपालदास मोहता की छत्र-छाया 
में चल रही है । 
.. इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजस्थानी देशी रियासत में मारवाड़ियों की अलग 
अलग बेंके चल रही हैं। सच बात तो यद्द है. कि भारतवर्ष का समस्त बंकिंग 
व्यवसाय मारवाड़ियों के ही बल पर चल रहा है, फिर भी मारवाड़ी जाति के साबे- 
जनिक हित की पूर्ति करने वाली एक भी बेंक नहीं है, यह समाज की आथिक और 
व्यवसायिक स्थिति की एक शोचनीय त्रुटि है जिसे दुर करने के लिये कई बार मार- 
वाड़ी सम्मेलन आदि में प्रस्तावों तथा वादानुवाद द्वारा जोर मारा गया परन्तु काये 
रूप में किसी से कुछ करते घरते नहों बन पड़ा । 

ऊपर दी हुई बैंकों की सूची से प्रगट है कि समाज के प्रमुख प्रमुख पु जीप- 
तियों ने अपनी अलग अलग बेंकें खोल रखी हैं. और वह लोग उनसे अपने वेय- 
किक सवा का साधन करते रहते हैं. अतएव वे सार्वजनिक बक खोलने में कुछ भो 
योगदान नहीं करते, कारण कि सार्वजनिक बेंक छुलने से उनके बयक्तिक स्वार्थ को 
पक्का पहुंचता दे । 

एक ओर तो ब्किंग के क्षेत्र में जाति के सामूहिक हित के लिये कोई बेंक नहीं 
खुल रहा हैं, जिसके कारण सर्वेसाधारण मारवाड़ियों को कश् है, दूसरी ओर आधघछु- 
निक कोटि की बैंकों की अधिकता के कारण पुराना हुण्डी-खाता और पुरजे का 
कारबार ऊुप्त दोता जा रद्दा है। मारवाड़ी समाज के नेताओं को शीघ्र से शीघ्र इस 
दिशा में कदम बढ़ाने की प्रबल आवश्यकता है । 


बुद्धि-जीवी व्यवसायी 


यद्यपि हमारे समाज में खाता-पत्र, द्िसाब-कित)ब और रुपये को जोड़-बाकी 
तथा मद्दाजनी का काम करने वाले प्रवीण आदमी, मुनीम, मुख्तार आदि भरे पढ़े 
हैं तो भी इस विषय के आधुनिक संगठित उद्योग के नाते आडिटसे आर० ए० 
( रजिष्टढं एक्राउ्टेण्ट्स ) के क्षेत्र में बहुत पीछे तक भी समाज का कोई भी आदमी 
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आगे नहीं आया। सोभाग्य की बात है दि अब श्रीप्रुर॒ काशीताथ गुडगुटिया, 
बो-काम० ए० ए० ए० ए० | रग्इत ) ने सम'ज के उस अताव की पूति कर दो 
है। आप अपनी प्रेक्टिस स्वतन्त्र रू से कलकत्ते में कर रहे हैं । 

दिद्दी में जादीरश प्रपाद एण्ड ऋष्यती द्वारा भो आडोटरी हा 3प्रो। चडता रदा 
है। ज्यावर ( राजपूताता ) में बो० डी+ गगे एण्ड कृप्पी से मी आडीठपी छा 
उद्योग सघाल्ति द्वो रद्दा है । 

सालिसिटर, एटर्नी, वफ्नील ओर बेरिष्टर 

कानून के क्षेत्र में बुद्धि-जावी व्यववाय के प्रति मारवाड़ी समाज उद्ापोन ही 
रद्दा, परन्तु अन्य वर्गों को इस क्षेत्र में शरागे बढ़ा हुआ देखझा, तथा पग पग पर 
राजदीय नियमोपनियर्ता क्री अनुशासन सम्बन्धों चोयेटों में पड़ने के बाद सम्राज को 
कुछ द्वोश आया और सेठ लोगों की समन में आया रि लड़कों को काल्षिजों में भो 
पढ़ाना चाहिए । कलझता जेपे मारवाड़ियों के गढ़ में सवे प्रथम गोयनक्का खानदान 
में सर बद्रीदास जो गोयतऊ! ग्रेजुएट द्वोकर निकठे, पुतः राय बद्रादुर रामरेव जो 
चोख.नी ने आरेजी को उच्च शितञा प्राप्त की। इस भ्रफ्तार अन्प वाी के मुक़कबड़े 
दमारे समाज में वक्कील बेरिष्ट ।, एटवी और सालिधिटों की सड्या कुछ भो नहीं 
रहो परन्तु अब इस दिश। में मी प्राति दोते देखझा हब होता है । कलकूरा के 
असिद्ध खेतान वश +े उज्ज्वछ सरल श्री काली-प्रशाद खेवान बार ऐटल ने कानूनी क्षेत्र 
में सबसे पहले, सत्र से आगे बढ़ा समाज को गौरवान्रित क्रिया है। भाप करझ- 
कता हईकोर्ट फे काउंसेछ-पद तक जा पहुंचे हैं । 

इसके अतिरिक्त मारवाड़ी समाज के अन्क बहुत से एटनी, सालितविद! तथा तकीऊ 
बरिष्ट' भी प्रराश में आ चुके हैं जिनमें से कुछ के नाप द॒प प्र्गार हैं - -- 

खेतान एग्ड सन्‍स एटर्नी कल पता, श्री इदेब्ादाप जालान एमं० ए० जी-एलन 
एटनोीं कलइता, श्री अभुद्याल द्विम्मतसिदृद्ना एटती कलक्ता, श्रो बेगीशंका शर्मा 
बा-काम « बी-एल० कऊझता, श्री चौवमर सपफ वद्धील कलकृता, श्रो छोगमड 
चोपड़ा वद्भील कलकता, श्री हरदततय सूगडा वह्धीठ इझल#ऋता, श्री गज धर बगड़िया 


सालिसिटप कलइता, श्री मगवती अवाद खेताव एटनी कलछझृत!, श्री पग्मप्रद्माश 
१७ 


२५८ भारत में मारवाड़ो समाज 


माहेख़री बी० ए० एल-एल० बी० वकील अग्वतसर ( पत्रकार ), श्री सिद्धराज ढड्ढ़ा 
एम०ए० एल-एल०बी० वकोल कलकत्ता, श्रीसत्यनारायण सराफ एम० ए० एल-एल० 
बो० वकील भिवानी, श्री मुकुन्दलाल चिड़ीपाल बी० ए० एल-एल० बी० वकील 
कलकत्ता, श्री शिवरामदास चिढ़ीपाल बी० ए० बी-एल० वकील भिवानी, श्री भूरामल 
अग्रवाल ऐडवोकेट कलकत्ता, श्री जुगुलकिशोर जी एडवोकेट हिसार, श्री सवाईमल 
जेन बो-काम० एल-एल० बी० वकील जबलपुर, श्री मोतीलाल जैन वकील भागलपुर 
तथा श्री केदारनाथ खेडिया बी० ए० बी-एल० वकील ( छोटानागपुर )। 

इसके अतिरिक्त मारवाड़ी समाज के अन्तगंत भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में 
और भी बहुत से बन्धु बुद्धि-जीवी ज्यवसाय में छगे हुए हैं। वतेमान कालेजों और 
विद्व-विद्यालयों में मारवाड़ी छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, साथ ही वकालत, 
और बेरिष्टरी की ओर इन छात्रों तथा अभिभावकों की प्रश्नत्ति भी उत्तरोत्तर बढ़ रही 
है फिर भी आई० सी० एस०, इज्जीनियरिन्न, जनेलिज्म आदि बुद्धिजीवी व्यवसायों 
की ओर मारवाड़ी समाज को प्रगतिशील बनने के लिये अतिरिक्त प्रयास करने 
की आवश्यकता है । 


उद्योग-उत्पादन- प्रतिष्ठान 

इंद्र की ईश्वरता तथा दयालुता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जहां उसने इस 
स्थूल संसार में चेतना युक्त चर प्राणी को पंदा किया है वहीं उस प्राणी के शारी- 
रिक और बौद्धिक व्यवहार के लिये सभी आवश्यक पदा्थों को भी उसने पहले से 
ही प्रस्तुत करके रख दिया है । बुद्धि और विज्ञान के चमत्कारों पर आज मनुष्य को 
भारी अहंकार ने घेर लिया है इसलिये वह तथाकथित परिष्कृत आविष्कारों को मानव 
की ही कृति समर ब्ठा है और इसी अहुंकार के कारण मनुष्य की बुद्धि में ममता 
का अवगुण आया, ममता से लिप्सा बढ़ी जो क्रोध की जननी हुआ करती है, क्रोध 
से विवेक नष्ट हुआ, विवेक नष्ट होने से सुमृति-विश्रम और पश्चात्‌ बुद्धिनाश और 
सर्वनाश का नम्बर अभिवाये हो जाता है । सर्बेनाश का कुछ लक्षण हमारे सामने 
भी है और वह इस प्रकार कि जिस वेज्ञानिक प्रमति से मानव का कल्याण द्वोना 


चाहिए था उससे संद्वार दो रहा है, लिप्सा और कलद का नंगानाव दी आज संसार 
में देखने को मिल रहा है । 


सावंजनिक संस्थायं तथा औद्योगिक प्रतिध्तान २५६ 


उद्योग, उत्पादन की जिस प्रगति और विभिन्न दोलियों पर मनुष्य को आज 
जितना गवे है, वस्तुतः उप्का कोई भी अथ नहीं है. कारण कि खनिज, वनस्पति, 
पशु और निर्मल निविकार बुद्धि जन्य श्रम इन्हीं चार चीज़ों के बल पर सारे उद्योग 
ओऔर उत्पादन का दारमदार है। यदि इन्हीं चार चीज़ों के व्यवहार और योग से 
मनुष्य कुछ कर रहा है तो उसमें उसछा निज का कोई चमत्कार नहीं। ईच्र- 
प्रदत्त इन चारों साधनों से मनुष्य जो कुछ चमत्कार करे उनसे जनसाधारण का कल्याण 
हो, उपकार द्वो तब तो ईख़र-प्रदत्त साधनों का सदुपयोग हुआ अन्यथा दुरुपयोग । 
और यदि उन साधनों का दुरुपयोग सिद्ध द्वो जाता है तो बुद्धि की भ्रश्टता भी पिद्ध 
हो जाती है। तातलये यह है कि उद्योग और उत्पादन के क्षेत्र में होने बाली 
प्रगति से भी, यदि सावेजनिक कल्याण की साधना नहीं द्ोती तो उसका प्रारम्भ ही 
गलत है, परन्तु आये दिन लोक कल्याण की ओर ध्यान देने की किसी को फुरसत 
हो नहीं है और फलल्वरूप तथाकथित विऋ्त्तित उद्योगों और उद्योगपतियों के लिये 
भी नित्य नई वाधायें और खतरे पंदा होते रहते हैं। अपने समाज के उद्योग, 
उद्योगपति, उत्तादन और उत्पांदकों के विषय में प्रकाश डालने तथा उनका परिचय 
देने के पूरे हम उन्हें यह चेतावनी देना उचित समझते हैं कि--“जो कुछ साधन 
संसार में मौजूद हैँ वह प्रकृति को ही देन है, इसलिये उसका सदुपयोग द्वी होना 
चाहिए कारण कि उनका दुरुपयोग करने से बुद्धिनाश और सर्वेनाश सुनिश्चित 


हो जायगा ।” 
कृषि-उद्योग 
पृथ्वी, बीज और पशु के सम्मिलित प्रयास से कृषि का उद्योग साध्य द्वोता है । 
हम देखते हैं कि प्रथ्वों को मनुध्य नहीं बना सकता, इसी प्रकार बीज ओर पशु क 
अस्तित्व भी मनुष्य के सामथ्ये से बाहर की चीजें हैं । इतना ही नहीं इन तीनों के 
विधिबत योग और अपनो बुद्धि के पूर्ण प्रयोग के बाद भी मनुष्य कृषि के अभीछ 
फल को सुनिश्चित नद्दीं बना पाता, पाला, ओला, अतिबृष्टि, अकाल, कीड़ा, टीड़ी 


आदि वाधाओं के सामने उसका निज का कोई उद्योग काम नहीं कर पाता। इससे 
सिद्ध है कि कषि-कर्म या कृषि का उद्योग मानव का धर्म और कम अवश्य है परन्र 
उसका दुरुपयोग, अनुचित वितरण इत्यादि निषिद्ध है । 


२६० भारत में मारवाड़ो समाज 


हमारे देझ् के लिये कृषि का उद्योग सर्वश्रेष्ठ और सर्वेप्रधान उद्योग माना गया 
हैं। इसका कारण यही है कि प्राथमिक उद्योग के प्रायः सभी साधन इसी उद्योग से 
सुलभ द्वो जाते हैं जिनमें ज्ट, रुई ( कपड़ा ) शक्कर, तेल, चावल, दाल, भाटा, 
चाय, तम्बाकू, रबढ़ आदि हैं। कृषि करके, खनिज्ञ पदार्थों तथा प्राकृतिक साधनों 
के हेर फेर से, रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा मनुष्य, समस्त पदा्थों की उपयोगिता 
बढ़ाया करता दे और उपयोगिता बढ़ाने की इसी क्रिया का नाम उत्पादन है । 

जिस प्रकार भूमि, पशु और बीज भादि ईख़रीय उत्पादनों के द्वारा कृषिकम 
एक स्वाभाविक उद्योग का नाम पाता है उसी प्रकार मनुष्य अपने वुद्धिबल से जो 
जो उत्पादन ( व्यवहारिक उपयोगिता ) अथवा 2//0000॥70॥8 प्रस्तुत करता है 
उन्हीं के ठोक ठीक और संगठित संचालन का नाम “उद्योग” या [70060 
रखा गया दे । 

खेती को प्रथम कोटि का उत्तम उद्योग भानने का फल यह हुआ कि हमारे देषा 
में बह समय भी आया जब रुपये का १०-१० मन गेहूँ मी बिकने छगा | कालां- 
तर में ब्रिटिक्ष राज्य की कूटनीतिक चालों और बदनीयती से खेती के उद्योग का 
महत्व ऊपरी दिखावे में क्षुद्र कर दिया गया तथा उससे वेयक्तिक छाम दी मात्रा 
बहुत कम सममी जाने लगी, फल यद्द हुआ कि देश की औद्योगिक जातियां खेती 
को छोड़कर आगे घढ़ीं ओर इसलिये मारवाड़ी क्गे भी भागे बढ़ा । इस प्रगति में 
हमारे देश के लिये खेती के बाद दूसरे दर्ज में वाणिज्य का नम्बर आता दे अत- 
एवं मारवाड़ी खेती से उत्पन्न द्ोने वाले पदाथों के वाण्ज्यि में छगे । 

जुट 

देश का व्यक्सायी वग जब कृषि-जन्य ठत्पादनों के वाणिज्य में छगा तो सावे- 
भौम महत्व का भारतीय उद्योग जूट का रह्दा और इस उद्योग दी इस हृद तक 
उर््नात हुईं कि भारतवष समस्त संसार का एकमात्र जूठ उत्पादक देश (+0 00]9 
चए४७ 9700प०८०४६४ (0पघ7४७ए बन गया। बंगाल के व्यापारिक केन्द्र में 
अंगरेज़ों के बाद मारवाढ़ियों की ही गति अधिक रही इसलिये जूठ के उद्योग और 
ध्ययताय में माखवाड़ियों ने दी सबसे ज्यादा उन्नति की और पसा भी कमाया । 


सावजनिक संस्थायें तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान २६१ 


अंगरेज़ व्यापारियों को यदि राजक्रीय विशेषाधिकार और सुविधाओं से अलग कर 
दिया जाय तो माखवाड़ियों की व्यापारिक कुशलता और सम्द्धि संसार में स्वाच 
सिद्ध दो जाय । बस्तुतः आज दिन मारवाड़ी समाज के जिन जिन प्रमुख व्यक्तियों 
और फमी का नाम सुनने में आता है वे सत्र जुट को ही बदौलत समद्ध हुए हैं । 
जूट के उद्योग तथा व्यवसाय में दलाली, शेयर, शिपसे, बेलसे, प्रेसमेन, 
पाटमुकाम आदिक्रे काम हैं जिनमें काम काते हुए लाखों मारवाही विविध 
प्रकार से आमदनी करते हैं । जूडठ मि्ों ने भी मारवाड़ीपन अख्तियार किया और 
यद्यपि जूट मिल का काम काफी लागत का है फिर भी आज तक अनेक माखाड़ियों 
ने अपनी अपनी जूट मिले स्थापित कर ली हैँ । 


इस समय भारतवष में मारवाड़ियों द्वारा सश्चालित जूट मिर्लों की संख्या १९ के 
लगभग है जिनमें ब्रिड़ला जूट मित्स लि. बजबज, हुकुम वन्द जुट मिल्स लि० 
मईहट्टी, लोयलका जूठ मिल्स लि०, लक्ष्मी जूट मिल्स लि०, भरी हनुमान जूट मिल्स 
घुसड़ी (दबढ़ा), कठटिदार जुट मिल्स, बिहारी लाल कुछ्लीलाल जूट मिल्स कानपुर, 
जुग्गीलाल कमलापत जूठ मिल्स कानपुर, छंभूलाल करोड़ी मल जूठ मिल्स रायगढ़ 
के नाम प्रमुख हैं । 

जूट के पश्चात कृषि-जन्य उत्पादनों में भारत के उद्योग और व्यवसाय में दूसरे 
दर्ज का महत्व रूई (१!08007 का है जिसके आधार पर कपड़ा और सूत का यावत 
ब्यापार और उत्पादन सश्चालित द्वोता है। नीचे प्रमुख प्राकृतिक विषय तथा उनसे 
चलने वाले उद्योगों को एक तालिका दी जाती है. जिसमें प्रत्येक उद्योग के सामने 
मारवाड़ी वर्ग द्वारा सब्ालित मिलों की संख्या भी दी गई है +-- 
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ऐ 


यहां पर दी हुईं तालिका में मारवाड़ियों के उच्च कोटि के द्वी प्रतिष्ठानों की संख्या 
दी गई है, साधारण और छोटे छोटे संस्थान और प्रतिष्ठानों के ठीक ठीक आंकड़े न 
तो दमें अभी प्राप्त ही हो सके हैं और न इस पुस्तक में इस विषय के लिये नियत 
स्‍थान में वह सब दिये दी जा सकते हैं, अतएव मारवाड़ी मात्र के सभी छोटे बड़े 
औद्योगिक और वाणिज्य सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के पूण परित्रय के लिये हम शीघ्र द्दी 
एक “मारवाड़ी डाइरेक्टरी” तेयार करने की चेश्टा करेंगे जिसके लिये इस पुस्तक के 
पाठकों की ओर से अभी से ही उचित सहयोग प्राप्त करने को इम आशा करते हैं । 

मारवाड़ी समाज की औद्ौगिक और व्यवसाय सम्बन्धी गतिविधि साधारण रूप 
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से “28” स्ममते हुए भी हम यह अवश्य बहेगे कि अभी तक इस दिशा में जो 
बुछ और जितना बुछ काम हुआ या द्वो रहा है, मौलिकता के नाते वह झुन्य दी 
है। हमारे औदेग्कि प्रतिष्ठान, हमारी व्यापक तियाण तथा उनकी शैली भादि 
अपनी न्जि को नहीं दिखाई पदुती वरन्‌ वह किसी अन्य विदेशी वर्गों की होली की 
नकल द्वी हैं । व्यवसाय, उद्योग और वाणिज्य सम्बन्धी स्वाभाविक प्रतिभा और 
द्मता हमारे अन्दर विद्यमान है, यह एक प्रमाण्ति तथ्य है, इसलिये अपनी काये 
विधि और शली में मौल्किता का अभाव भी दमारी औद्योगिक स्थिति का एक कलंक 
है। आजतक और अभी तक हम इस दिशा में भी यदि लकीर के फकीर बने रहे 
तो बिसी दृद तक हृ॒मारा दह कम क्षग्य रहा, परन्तु अब इम जिस संक्रान्ति काल. 
से गुजर रहे हैं, व्श और समाज के जिस नये अभ्याय में दम प्रव्ष्ट हो रहे हैं, 
बद्दां लकोर के फ़कीर बनने से कदापि काम नहों चल सकेगा । 
उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में मारवाद्यों को बहुत सतर्क और सावधान 
दोकर अपने क्षेत्र को उन्नत, व्विसित, आधुनिक और मौलिक बनाना है और इसी 
के समकक्ष अपने समाज को तथा रुमज के साथ ही राष्ट्र को भागे बढ़ाना है । यह 
एक ऐसा उत्तरदायित्व है जिसका निर्वाह भाग्तवषे के मारवाड़ियों को ही करना पड़ेगा, 
न्‍्य किसी को नहीं । यह देत्र और विषय मारवादियों का ही है और आगे भी 
उन्हीं का रहेगा । दृतना द्वी नहीं, दम तो यह्धां तक सोच *हे हैं कि उद्योग तथा 
वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में मारवाडियों पर एक बार आगामी २५ वषौ के द्वी 
भरसे में-- सारे विश्व का सून्न रुघ्चालन तथा नेतृव् का भार आयेगा । 
ऐसे अति सचन्निक्ट उत्तरदायिवर को बहन करने के लिये केवल इतना 
ही काफ़ी नहीं होगा कि हम, “बाथ-गेट”, “फ्रेंकशास”, “मेप्टन” तथा “हाइट 
अवेज़ लेडला” जसी बड़ी बढ़ी अश्नरेजी औद्योग्कि कम्पनियों को खरीद लेनेके उपरान्त 
सन्तोष करके बंठ जायं और उनका कार्य उसी पुरानी पद्धति पर चलता रहे। 
हमें भारतव५ के व्थोग और व्यब्सायिक द्त्र में एक जब्दस्त छलांग मारनी पढ़ेगी । 
उस छलांग की विधि गद्दी होगी कि आधुन्कि वज्ञानिक उत्पादन के क्षेत्र में जब हमें 
मोटर, दवाई ऊहाज आदि निर्मित करने का अवसर मिलेगा तो दमें मोटर निर्माण 
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को पंछे रखकर दवाई जद्दाजों का निर्माण पहले करना होगा, इसी प्रकार रेडियो के 
निर्माण को पीछे रखकर “टेली विजन” के निर्माण में पहले जुटना होगा । 

तातये यद्द है कि हमें साधारण से लेकर ऊँचे से ऊंचे व्यवसायिक तथा औद्यौ - 
गिक प्रतिष्ठान की गतिविधि शोली, औए कार्यक्रम में आमूल परिवतेन करना है हर 
दशा में आवश्यक होगा कि हम ऐसे उद्योग का विकास करें जिसकी ओर अभी तक 
किसी का ध्यान ही न गया हो। अर्थात्‌ वह चीजें तेयार करना, जो अभी तक 
विदेशों से द्वी मंगाई जाती हैं। ऊपर दी हुई तालिका में पशु-उसादन के पश्ु-पालन 
तथा डेयरी के उद्योग में मारवाड़ियों का भाग बिल्कुल शून्य रहना क्रितने बढ़े परिताप 
की बात है। कोई भी मारवाढ़ी लक्षाघोश सदज में ही डेयरी का उद्योग खोलऋर 
स्थान विशेष की विशुद्ध घी और दूध की कमी को प्रशंसनीय ढ़ से दूर करके देश, 
समाज और अपना निज का सालतया ही दित-साथन कर सकता है, साथ द्वी भारत 
वे के अद्यावश्यक पशु-घन की निधि का रक्षक और उनको नस्ल का सुधारक भी 
बन सकता है । 

इसी प्रकार हर दिशा में अभिनव योजनाओं के साथ क्रम बढ़ाना होगा, नहें 
नईं औद्योगिक योजनाओं के द्वारा हमें स्वदेश की ओदयोगिक भौर व्यापारिक प्रति- 
इन्द्िता ( (!000/9#9 07 ) से भी छुट्रो मिल जायगी, व्यथ में खबरे होने 
वाली तथा अचल बन कर पढ़ो हुईं पूंजी का उपयोग द्वोगा तथा बेकारी का प्रइत 
भी सहज में सुलक जायगा । 

संक्षेप में मारवाडियों के लिये भावी औद्योगिऋ प्रगति का यद्दी कार्यक्रम है। 
इसकी पूर्ति तभी होगी जब हर एक मारवांडी अपने को संसार के औद्योगिक क्षेत्र का 
एक पाया समझ कर उतना ही उतरदायित्र अजने ऊपर समझ्ेगा। प्रस्येक मारवाड़ी 
को यह सममकतता होगा कि मारवाडियों पर दी विश्व को अब, उद्योग और वाणिज्य 
नीतिऋ दार-मदार है ओर इसी विचारखे प्रस्पेझ मारवाड़ी को, चाहे वह बालक हो या 
वृद्ध, व्यापार कुशल, व्यवसाय कुशल, उयोगी, शिक्षित, व्यवद्दार कुशछ और कला- 
पारखी बनाना दोगा जिसका सुगम उपाय यदी है कि मारवाड़ी उद्योगपति तथा व्यवसायी, 
मारवाड़ी युवह्नों को ट्रू निंग दे, अयने फमो ओर औद्योगिक संस्थाओं में मारवाड़ी 
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युवकों और बालकों को काम दें तथा व्यवसायी गण जहां तक संभव हो, मालपन्न की 
खरीद में इस बात का खग्राल रखें कि मारवाड़ी प्रतिष्ठानों से ही माल खरीदा जाय । 
बेचने के लिये चहि जिम प्र्नार बिक्रो करें किंठु खरीदने में सतकता के साथ मारवाड़ी 
के द्वी यहां से खरीद की जाय । 

इस कार्यक्रम में सत्र से अधिक सहायता पहुंचाने वाली नीति यह द्वोगी कि 
घनवान मारवाड़ियों के लड़कों को भी शिक्षा-प्राप्त का लेने के उपरांत विभिन्न ओदो- 
गिक फर्मों और संस्थाओं में नौकरी की तरह से अनिवायतः काम में लगाया जाय 
और इस प्रक्लार कम से कमर साल दो साल तक अमीर गटीब सभी मारवाड़ी युवक, 
खातापत्र, लेन देन, खरीद बिक्रो, मशीन-पुर्ज़ा, पारस्परिक व्यवहार से लेऋर तकाज़्ा 
वसूली तक के काम का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त कर ले, उसके पश्चात वे स्वतंत्र रूप 
से अपना कार्यक्षेत्र चुने। यह नीति उसी अवस्था में सफल होगी जब प्रत्येक 
मारवाड़ी, दूसरे मारवाड़ी को अपना अंग समझेगा और अपनी दर विषय की क्षमता 
में मारवाड़ी को ही प्रथम अवसर सहिष्णुता उदारता तथा उत्साह के साथ प्रदान 
करेगा, क्योंकि इस प्रकार हम बहुत कम समय में अपनी सामाजिक अत्रस्था को बहुत 
ऊंचा उठा लेंगे और तब हमें औद्योगिक जगत में छलांग मारने के लिये उपयुक्त, 
सदज फ्रवृत्ति वाले तथा विश्वास पात्र कमचारियों का अभाव नहीं रहेगा । व्यापार, 
अथे, तथा औद्योगिक विश्व पर मारवाड़ियो' की सत्ता का दमारा स्वप्न शीघ्र ही 
चरितारथ हो जायगा जिसके कारण भारतीय राष्ट्र की मान्यता, शक्ति और सत्ता का 
स्थान भी पृथ्वी का शिरमौर बनेगा । 

इस परिष्छेद को समाप्त करने के पूवे इस स्थल पर हम मारवाढ़ी भाइयों को इस 
बात से भी सावधान और सचेत कर देना चाहते हैं कि अपनी औद्योगिक दौढ़ के 
सिलसिले में उन्हें वर्तमान राष्ट्र तथा राष्ट्र के इतर वर्गों को एक जवर्देसस टक्कर का, 
एक संघर्ष का सामना करना होगा । कब और केसे यह संघर्ष खढ़ा होगा, यह्द 
बात्त अभी प्रगट रूप से नहीं कद्दी जा सकती फिर भी वह अवस्यंभावी है । 

औद्योगिक क्षेत्र में मारवाड़ियों को इस बात से भी सतकं रहने की आवश्यकता 


है कि वें वह्तओं के जत्पाठन में अपना ल्थय बह्त को संटर. मजबत और कमदाम 
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में तेयार करना ही रखे । वेयक्तिक स्वाये, चीज़ अच्छी न देकर छाम अधिक उठाने 
का लक्ष्य भयंकर द्वोता है । 

तीसरी सतर्कता इस बात की द्वोनी चाहिए कि अब जो नये नये औद्योगिक 
प्रतिष्ठान खोले जाय॑ उनका प्रथम स्थान पुस्तक में दिये हुए भारत के मान चित्र में 
लाढछ रेखा से दशित राजस्थान की सीमा के द्दी अन्दर होना चाहिए । 
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श्च्छ्लि 
फरिच्छेद ८ 
राष्ट्रीय संग्राम में मारवाड़ियों का भाग 


जहां से भारतवर्ष जेसे हिन्दू राष्ट्र को परतंत्रता की यांतना में पड़कर कष्ट 
झेलने का युग प्रारंभ दोता है, देश की आज़ादो के प्रयल में राजस्थानी जनता का 
स्‍थान सब से आगे पाया जाता है और अपनी इसी आन और शान का फहु था कि 
मुल्लिम काल में भी राजस्थानियों की शांति में विज्न पहुंचाना किसी भी दूरदर्शी सता 
ने उचित नहीं समझता । इसी प्रकार भातोय इतिदास के उसके बाद वाले उत्थान 
पतन के अवसरों पर शक्ति-प्राप्त करने वाली सताओं ने भी राजस्थान के साथ कोई 
छेड़ छाड़ नदीं की । अज्रेज़ों ने भी राजध्यान के साथय--अयनी राजनोति मता के 
अनुरूप--वही व्यवद्दार रखा जो समानता का व्यवद्वार कद्दा जाता है । 
अज्रेजों के विषद्व भारतीय जनता का स्वातंत्र्य-युद्ध सवे प्रथम सत्‌ १८५७ ईं० 
के विद्रोद्द के रूप में प्राट हुआ । इस देश के प्रायः सभी वर्गों के आदमी इस विड्व 
में शामिल हुए परन्तु मारवाढ़ और राजह्थान की ओर से कोई क्रिप्रात्मर काये नहीं 
किया गया । इसका भी एक बड़ा प्रबल कारण यह है कि डजदहौज़ी की [)00007- 
776 0०६ ,9]086 ( इृड़पनीति ) जद्ढां दमारे देशझो मजबूत से मजबूत सत्ताओं 
पर भी ग्रालिव हो गईं, और जिपड्ा ज्वरंत उद्ादरण मदारामा रणजीत सिंदद द्वारा 
सुदृढ़ किये हुए पंजाब राज्य का मटियामेट द्वो जाना तथा खूछार अड्ालो फौज का 
तिरोद्िित दो जाना हँ--बदीं राजस्थान की किसी छोटी से छोटी रिमासत को भी 
हृरुप करने दी जुरंत डलदौज़ी को नहीं हुईं । राजस्थान वासियों के हक में बस्तुताः 
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यह एक नेतिक विजय ही थी । अछ्रेज़ों को इड़पनीति में कितने ही राज्यों के 
दइत्तक-पुत्रों को राज्याधिकार से पृथक कर दिया गया परन्तु राजस्थानी राज्यों पर 
कोई इस्तक्षेप नहीं किया गया । कारण इसका चाहे कुछ भी दो, परन्तु सीधा 
अनुमान यदी दे कि राजध्यान के विद्रोह की कठोरता तथा उप्तके भयंकर परिणाम के 
ही प्रभाव को ध्यान में रखऋर अगरेज़ो ने राजस्थान में कोई छेड़ छाड़ नदों की । 
दूसरी ओर जब हम यद्द देखते हैं कि १८५७ के विश्व को दबाने में जद्दां सिख 
जेसी जातिने अज़रेजों फो मदद करके देशक्रा अद्ित किया, मारवाड़ी या राजध्पान 
को किसी जातिने करूं का ऐसा कोई काम नहीं किया । कुछ राजध्यानो र्यासतों 
ने अपनी रियासतो' के अन्दर से वारणियों को गिरफ्तार अवश्य कराया परन्तु समान 
राजकीय संबन्ध और संधि के नाते उनका यद्द काम देश्ष द्वोद्दात्मक नहीं हो सकता । 


कु वर श्रताप सिंह 
देश में स्वाधीनता-प्राप्ति के वेध-आन्दोलन का सूत्रपात होने के साथ ही साथ 
बीसवीं शताब्दो में हमारे देश में गुप्त विष्ध-बादी आन्दोलन का भी सूत्र-पात हुआ | 
रासबिद्दारी बोस तथा दाचोन्द्रनाय सान्‍्याल की संरक्षकता में सन १९०५ से १९१४ 
तक जो गुप्त विछ्ला-वादी आन्दोलन चला उसमें राजपूताना के पवित्र चाए्ण वंद्य में 


खन्‍्म लेने वाले कु वर प्रताप सिंह नामक युवक ने भाग छेकर राजस्थानीय भूमि और 
जाति को भी गौरवान्वित किया । 


कु वर प्रताप फा परिवार राजपूताना के गण्यमान्य धनिक जमौदारों में गिना 
छाता था, किन्तु देदा सेवा के निमित इृ॒प परिवार की सारी संपत्ति और षायदाद 
न्यौछावर द्वो गई, प्रताप की माता, प्रताप के पिता सरदार केशरी सिंह तथा उनके 
भाई आदि को देश सेवा के निम्तित गरीबी की कठिन स्थितियों का सामना करना 
पढ़ा। रासबिद्वारी बोस तथा शचीन्द्रनाथ सान्याल के काये क्षेत्र में प्रताप सिंह भी 
ऋंतिकारी दोकर राजपूत ने में काम करने लगे । काम करते द्वी करते व समय 
भी आया जब सारे देछाय में धर पकड़ शुरू हो गई । दिल्ली षडयन्त्र-केस ( प्रथम ) 
में कुवर प्रताप सिंह भी पकड़े गये और उन्हें कठितर कारावास का दण्ड मिला । 
पुलिस इनके पीछे, सारा भेद बता देने के छिये, बढ़ें दठ के साथ, अनेकों प्रछोभनों 
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समेत पड़ी रही परन्तु इस धीर नौजवान ने अन्त में पुलिस से यही कहा--“कने 
निश्चय किया है # कोई भी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि न कहने से केवल एक द्वी 
( मेरी ) माता ब्रिललाती रहेगी परन्तु यदि में सब्र कुछ खोल दुगा तो अनेकों 
माताओं को बिलखना पड़ेंगा ।” २२ वर्ष को छोटी सी आयु में बरेली जेल के 
सीखचों के ही अन्दर स्वतन्त्रता के इस युवक पुजारी की आत्मा शरीर का बन्घन 
तोड़ कर सदा के लिये मुक्त हो गई । 

दिल्‍ली षडयन्त्र केस के मामले में प्रताप के बहनोई भी पकड़े गये थे परन्तु 
प्रमाणाभाव से वे छोढ़ दिये गये थे । प्रताप के पिता सरदार केशरी सिंह को कोट। 
में ही एक राजनीतिक मामले में आजन्म कारावास का दण्ड दिया गया था। इस 
प्रकार प्रताप का सारा परिवार द्दी देश की बलिवेदी पर चढ़ गया । 


स्व० सेठ जमनालाल बजाज 


जहां से वर्तमान गांधी-युग का असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होता है, उसकी 
ओर ध्यान देते ही हमारे सामने स्वर्गीय श्री जमनालाल बजाज की मूरति प्रत्यक्ष सो 
दो जाती है। आपका जन्म एक साधारण ग्ररीब के घर में हुआ था परन्तु आपके 
चाचा ने, जो सुप्रसिद्ध “बच्छराज कम्पनी! के अति सम्पन्न श्रोप्राइटर थे, आपको 
अपना दत्तक पुत्र मान लियां। स्व० सेठ बच्छशज जी आपके पितामह थे । यद्यपि 
जमनालाल जी विशेष पढ़ें लिखे न थे, तो भी १७ वर्ष की आपु में ही आपके ऊपर 
उक्त फमें का सारा उत्तदायित्व आ पढ़ा जिसे आपने बड़ी द्वी योग्यता के साथ 
संभाला । आपके पितामद स्व० श्री बच्छराजजी को जेसी कुछ राज-प्रतिष्ता प्राप्त 
थी, उसी के अनुकूल आपको भी ब्रिटिश राज्य की ओर से सम्मान मिलता रहा। 
१९ वर्ष की अवस्था में आप आनरेरी मजिष्टूट बनाये गये तथा इसके < वर्ष बाद 
आपको राय बहादुर की पदवी भी मिली । इतना घन-वेभव आदि होते हुए भी 
आपके स्वभाव में वदह्दी सहदयता और गरीबों के प्रति सद्दानुभूति का भाव भरा हुआ 
था। आप को व्यापारिक कुशलता इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि भारत के बाहर योरोप 
के बाजारों में भी आपकी जबदेस्त साख थी। 
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आपको अखबार पढ़ने का शुरू से ही बढ़ा शौक़ था। अतएव सदा ही आप 
राजनीतिक घटनावक्रो' से अवगत रद्दते थे । वर्धा के सुप्रसिद्ध मारवाड़ी राष्ट्रसेवी 
तथा वकील श्रीकृष्णदास जाज की सुसंगति से आपको देश के प्रमुख कर्णधारो' से 
मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और जाजूजी के साथ आप कांग्रेस के क्षेत्र में आने 
लगे । इसी अवसर पर स्व० लोकमान्य तिलक्रसे आपका परिचय हुआ । आपके जीवन 
पर गांधीजी के आदर्श का बहुत अधिक प्रभाव पढ़ा । महात्मा गांधी आपको अपना 
धमम-पुत्र मानते रहे हैं । 

स्व० बजाज जी सन्‌ १९१५ ई* से राष्ट्रीय क्षेत्र में अवतोण हुए । पहले पहल 
आपको ६ मदह्दीने की सजा हुईं) सन्‌ १९३० ई० के आन्दोलन में आप दो बार 
जेल गये । आपके पुत्र-पुत्री और आपकी घम पत्नी भी आन्दोलन के सिलसिले में 
जेल गईं । दिसंबर १९४० ई*० में आपने फिर सत्याअ्रह करके जेल यात्रा की । 

सेठ जमना लालजी बजाज कांग्रेस वर्किज्न कमेटी के एक अनन्य सदस्य तथा 
कोषाध्यक्ष रहे हैं। अपने जीवन कालमें आपने लगभग ३५ लाख रु० का दान 
उन्हों ने राष्ट्र संग्राम में दिया है। गांधी-सेवा संघ, आम उद्योग संघु, अखिल 
भारतीय चर्सा संघ, अखिल भारतीय साहित्य-परिषद्‌, अ० भा० राष्ट्र-भाषा प्रचार 
समिति, तथा महिलाश्रम जेसी लोक विख्यात संस्थाओं के निर्माण में आपका अ्रमुख 
हाथ रहा है । आपका स्वदेश-प्रेम, खादो-प्रेम, सादा जीवन, दान और त्याग इतना 
महान रहा कि आपके निधन से भारतीय राष्ट्र को पहुंचने वाली क्षति कभो भी 
पूरी न होने वाली समझी जा रही है। मारवाड़ी समाज अपने उस आदर्श पुरुष 
के कारण गौरवान्वित है । 

श्रीकृष्ण-दास जाजू 

आप गांधी सेवा संघ, के कर्णघ।र और महात्मा गांधी के अनन्य भक्त हैं। आप 
का सारा जीवन ही खादी, और महात्मा जी के रचनात्मक कार्यक्रम में लग चुका है । 
आपने स्वातंत्य-संग्राम में आने वाले सभी कष्टों कों सच्ची लगन के साथ बर्दाश्त 


किया है । वर्धा तथा देश के राष्ट्रीय इल्कों में आप का स्थान आदरणीय माना 
जाता हे । 
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डा० राम मनोहर लोहिया 
“विद्ञालभारत” के “यूरोप” अंक के सपादक तुयोग्य माखाड़ी छेखर श्री 
बालकृष्ण गुप्त ने डा० राममनोदर लोदिया के परिचय में निम्न आशप के विचार प्रगट 
किये हैं :-- 
“बात पुरानी दो चुकी है जब कलकता के ताराचंद दत स्ट्रीड स्थित मारवाड़ी 


छात्र- निवास में, इण्टर मीजिएट के विद्यार्थी के रूप में में दाखिल हुआ था और 
तभी मेंने देखा था एक तरू ते पर बेठा हुआ ठिंगने क़द का एक नौजवान बिल्कुल 
सीधे सादे वेश में चस्मा लगाये हुए भारत को आथिक अवस्था के विषय में बड़ी तेज़ 
अइ्नरेजी में कुछ बोल रद्दा था। सन्‌ १९२६ ई० से १९२९ तक राममनोददर से 
हमारी घनिष्ठता बढ़ गई । उनके साथ दम मी सभा-समितियों में घूमते रहते थे । 
झान्न-निवास के प्रत्येक डिब्ेट में राममनोददर का भाषण द्ोता था। उनकी प्रढृत्ति 
कभी भी मारवाड़ी तमाज की अप्रधानता की ओर नहीं रही और न कमी उन्हें 
नेतागीरी की दी लिप्सा हुईं । साहित्य, राजनीति और विदेशों फ्री चर्चा में ही समय 
कटता था। कलकत्ता कांग्रेस के समय में तो हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तकाँ का 
ध्यान भी भूल मये थे । इसी समय से इम लोगों को सोशलिज्म को हवा छगनी 
शुरू हुई थी। हम विश्धव्यापी आन्दोलनों के समयक और भ नव-जाति की उन्नति 
के उपायों के समथक विद्यार्थी थे इसलिये पाठ्य पुस्तकें रटकर डिग्री प्राप्त कर छेना 


हमारा उद्देश्य द्वी नहीं रहा था फिर भी हम छोग बी० ए० पास द्ौ गये । 
बी० ए० पासकर राम मनोहर जमनी को चलते बने और २ वर्षों तक हमारे 


और उनके बीच कोई संपकक नहीं रहा । १९३२ में रूस से ब्रिटेन जाते समय में 
बलिन में उतर पड़ा । अकस्मात्‌ एक स्थान पर पुनः राममनोदर से मेंठ द्वो गई। 
छन दिनों जमेनी में नाजीवाद का प्रभाव जोर पकड़ रद्दा था और समाजवादी या 
साम्यवादी विष्मरवालों के लिये पिट जाने या मार डाले जाने का बराबर भय रहता 
था परन्तु राम मनोदर ने कभो भी उत्तर भय को पास नहीं आने दिया। धारा प्रवाह 


जर्मन भाषा में वे बलिन के मज़दूर मदर््लों में, बोदिज्न इयुनब्रन, नौयकूहन आदि में 
रात फे समय जाकर अपने साम्यवादी विचारों का प्रचार करते थे, इनका उस समय 
भी सवेत्र आदर और स्वागत किया जाता थ। । * 
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राम मनोहर ने कभी भी किसी साम्यवादी दल विशेष में अपना नाम नहीं 
लिखाया । सन्‌ १९३६ ई० से वे कांग्रेस के अन्दर सोशलिप्ट पार्टी की स्थापना 
की तरकीबें सोचने लगे । उनका सोशलिज्म स्देव द्वी इतना विश्ञाल रहा है कि वे 
उसके अंतगंत खादी और अहिंसा को भी प्रतिष्ठित किये रहे हैं। इस विचित्र 
प्रतिभाशाली युवक ने साम्यवाद को अपने ही बुद्धिबल से उस सांचे में ढाल दिया हैः 
कि आज महात्मा गांधी भी उसकी 5शंसा करते हैं ।”” 


डा० राम मनोहर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक स्तम्भ हैं जिन्‍हों ने 
किसानों, मज़दुरों और यरीबों की हित साधना में ही अपने जीवन के महत्वपू्ण समय 
को खर्च किया है तथा कई बार जेल की यंत्रणायं सहन की हैं। आप भारतीय 
राष्ट्‌ के ऐतिद्वासिक पुरुष हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि निकट भविष्य में ही 
भारतीय राजनीति में उनका अप्रतिम स्थान होगा। १६ सितंबर १९४० को 
महात्मा गांधी ने जिस लोहिया के संबंध में कह्दा था कि--“जब राममनोहर लोहिया 
और जयप्रकाश नारायण जेल में पड़े हुए हैँ, में चुपचाप केसे बेठ सकता हूं १ मेंने 
उनसे अधिक वीर और स्पष्ट आदमी आज तक नहीं देखे”--- उसी लोहिया की 
महानता के कारण आज हमारा समाज गौरवान्वित केसे नहीं है ? 


लाला श्यामलाल 


केन्द्रीय असेम्बली तथा कांग्रेस के अधिवेशनों के अवसर पर बहुत से लोगों ने 
प्रचण्ड वक्ता लाला व्यामलाल जी को देखा होगा । आप अग्रवाल मारवाड़ी हैं । 
आपका मूल निवास स्थान सिरसा था जहां से लगभग ५० वर्ण पूर्व आप हिसार चले 
आये थे। आप सन १९२१ ३० में वकालत छोड़कर सत्याग्रह करने लगे फलतः 
आपको २ वर्ष की सजा हुईं। बाद में आप साबरमती आश्रम में रहने लगे । 
आप कांग्रेस के टिकट पर २ वार पज्ाब प्रान्तीय घारा सभा के सदस्य बने तथा सन 
१९४० में आप केन्द्रीय असेम्बडी के सदस्य हुए। आपने सन १९४७१ में वृद्धा- 
बस्था में भी सत्याग्रह किया । आपकी धर्मपत्नी तथा पुत्र डौ० मदनगोपाल जी भी 
तपाये हुए राष्ट्रकर्मी हैँ । 

१८ 


२७७ भारत में मारवाड़ो समाज 


श्रीमती चन्द्रबाई 

हिसार के सुप्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता लाला इग्रामलाल की धर्मपत्नी श्रीमती 
वन्द्रदेवी फ्ज्नाब की प्रथम मारवाड़ी सत्याग्रही महिला हैं। अपने पति तथा पुत्र की 
ही तरह आपने भी राष्ट्र सेवा के ब्रत का अच्छा निर्वाह किया है। वीरपति को 
वीरपल्ली तथा वीर-प्रसवा का आदश उपस्थित करते हुए आपने फरवरी सन १९४१ 
में भी सत्याग्रह किया फलतः आप गिरफ्तार कर ली गई । आपको कानून भंग करनेके 
अपराध में ६ मद्दीने की सजा दी गई । 

श्री शिवदासजी डागा एम० एल० ०० ( केन्द्रीय ) 

आपका जन्म संवत्‌ १९४२ बि० में रायपुर ( सी० पी० ) में हुआ। आप 
बोकानेरी माहेश्वरी हैं। सन १९२० ई० में आपने सत्याग्रह संग्राम के सिलसिले 
में आनरेरी मजिस्टेट के पद को ठुकरा दिया जिसके बाद से आप एक उच्च 
कांग्रेसी नेता का दायित्व बहन करते आ रहे हैँ। आप १९२३, २६, और २९ में 
( मध्य प्रान्तीय ) धारा सभा के स्वराज्य-पार्टी वाले सदस्य रहे । आपको १९३० 
के आन्दोलन में सजा हुईदं। त्रिपुरी कांग्रेस क्रे समय आप स्वागत समिति के उपा- 
ध्यक्ष तथा कोष-संग्रह कमेटी के अध्यक्ष रहे । 

श्री जमनालाल चोपड़ा एडवोकेट 
आपका जन्म भी रायपुर ( सी० पी० ) में ही हुआ। आप जोधपुर के 
मोद्दावर ओसवाल हैँ। आप रायपुर के हरिजन बोडिज्ग तथा अनाथालय आदि 
संस्थाओं के मन्त्री तथा सभापति रह चुके हैं । सन १९४० के सत्याग्रह आन्दोलन में 
आपको ६ महीने को सख्त सजा दी गई । 
श्री सुगनचन्द जी लूणावत 
आप मध्यप्रान्तीय धारा सभा के सबसे कम उम्र के मारवाड़ी सदस्य तथा बरार 


प्रान्त के राजनीतिक क्षेत्र के लब्ब प्रतिष्ठ कायकर्ता हैं। आपका निवास-स्थान 
घामन गांव है। आप कई बार सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में जेल 


जा चुके हैं । 
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श्री शुकदेव अग्रवाल 
आप मंध्य-प्रान्तीय कांग्रेस कार्ये-क्ारिणी समिति के सदस्य तथा करंगी तहसील 
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल भण्डारा के चेयरमेन रह जुके हैं । 
सन १९२३ ई० के प्रसिद्ध नागपुर मंडा सत्याग्रह में आपको सजा हुईैं। १९३२ 
३० तक पुनः दो बार आप जेल गये । जनवरी १९४२ में पुनः युद्ध विरोधी नारे 
लगाते हुए आप पकड़ कर जेल भेजे गये । 


श्री बजनाथ केडिया 


आप कलकत्ता के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता समाज-सेवक और साहित्यिक हैं । 
आप कई बार जेल जा चुके हैं। जनवरो १९४) में भी आपने बनारस से ६ मील 
दूर बनियापुर में व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह किया और जेल ग 7 । 
श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल 
आप मटेरा के ( बद्दराइच, यू० पी० ) श्री हनुमान पुस्तकालय के सश्चालक तथा 
राष्ट्रीय का्येकर्ता हैं। सबसे पिछली बार आपने जनवरी १९४] को सत्याग्रह 
किया जिसमें आपको ९ मास की सजा तथा २५) जुमने का दण्ड मिला। 


श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल 
आप भी मटठेरा के निवासी राष्ट्रीय कायकर्ता हैं। जनवरी १९४१ के व्यक्ति- 
गत सत्याग्रह में आपको ४ महीने की कुद तथा २००) जुमनि की सजा मिली । 
श्री मथुरा प्रसाद अग्रवाल भी मटेरा के तेजस्वी राष्ट्रीय-योद्धा हैं । 


श्री हरनारायण जन 


आप भागलपुर के स॒प्रसिद्ध समाज और राष्ट्र क्षेत्र के का्यकरतां रहे हैं । बिहार 
प्रान्त में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आप बहुत पहले समय से काम करते 
रहे हैं। युवक समाज ने आपको “गुरूजी” की उपावि दी ऐ। सत्से पिछली बार 
१९४१ ई० में आपको सत्याग्रह करने के कारण ६ मड्ठीने की कद तथा ५०) 
जुमनि की सजा मिली थी । 


२७६ भारत में मारवाड़ी समांज 


श्री जुगुल किशोर एडवोकेट 

आप द्विसार के सुप्रसिद्ध राष्ट्रकर्मों हैं । आपने राष्ट्र सेवा के ब्रत में हाईकोट 
की वकालत का परित्याग कर दिया है। भद्र अवज्ञा आन्दोलन के सिलसिले में 
आप कई बार सजा काट चुके हैं । ह 

श्रीमती किशोरी देवी 

आप महात्मा गांधी के वर्धा आश्रम में २ वर्ष तक रह चुकी हैं। मारवाड़ी 
महिलाओं में सत्याग्रह के नाते आपका स्थान प्रथम कोटि में आता है । सब से बाद 
में आपका सत्याग्रह ३ फरवरो १९४१ ई० में बनारस जिले के सेयद राजा नामक 
स्थान में हुआ और वहीं आप गिरफ्तार कर ली गईं । 

श्रीमती श्रीदेवी मुसद्दी 

आप कानपुर के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्रो रामचन्द्र जी मुसद्दी की ध्म-पत्नी 
तथा कानपुर की प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा राष्ट्रीय का्यकर्त्ी हैं। आप कानपुर 
की प्रथम महिला-सत्थाग्रही थीं जब सन १९४१ में आपने सत्याग्रह किया 
और सजा काटी । 

त्यागमूर्ति श्री पूनमचन्द रांका 

हाथ की कती और बुनी हुईं काली कमली कांधे पर डाले हुए, नागपुर नगर में 
रांका जी कांग्रेसी हलचलों में सत्र देखे जाते हैं । आप सन १९२० से बराबर 
गाँधी युग में कांग्रेस की सेवा कायिक-वाचिक और मानसिक रूप से करते आ रहे 
हैं। महात्मा गांधी के आप अत्यन्त प्रिय-पात्र हैं। आप ६-७ बार जेल जा 
चुके हैँ । नागपुर ग्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष-पद पर आपने अपना उत्तर- 
दायित्व बड़ी खूबो से निभाया है तथा अपनी वेयक्तिक संपत्ति का बहुत बड़ा भाग 
आपने देश-हित के काये में दान कर दिया है । 

आपकी घमंपत्नी श्रीमती धनवती बाई रांका भी अपने स्वनामधन्य पतिदेव की 
सुयोग्य पल्नो हैं जो खादी-धारण, चर्खा चलाने और राष्ट्रीय आन्दौलन में कभी 
पीछे नहीं रहतीं। आप भी जेल जा चुकी हैं । 
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श्रीमती चम्पादेवी भारुका 


मच्यप्रान्तीय कांग्रेस सरकार के मिनिश्र तथा प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री छगन 
लाल भारुका की आप धर्मपत्नी हैं। आपने सबसे पहले सन १९३२ ३० में राष्ट्रीय 
संग्राम में सक्रिय भाग लिया तथा केद की सजा भोगी थी, उसके उपरान्त आप 
अपने पति के साथ जभी समय आता है तभी आन्दोलन में प्रविष्ट हो जाती हैं । 


श्रीमती किशोरी देवी ड्रोलिया 


श्रीमती किशोरी देवी लक्खीसराय ( बिहार ) के श्री चौथमल जो डोल्यिा की 
धर्मपत्नी हैँ। पति के प्रगतिशील विचारों में आपने सदेव योगदान दिया दै। आपने 
सन १९३७५ ई० में बड़े साइस के साथ परदे का परित्याग कर दिया और तभो से 
आप वराबर सामाजिक तथा राष्ट्रीय क्षेत्रोंमें काम कर रद्दी हैं । ३ वषे तक महिलाश्रम 
वर्धा में रहीं फलतः आप राजनीतिक ज्ञान में बहुत प्रवीण हो गई हैं। आपने 
हिन्दी की मध्यमा तथा विशारद परीक्षायं पास की हैं। सन १९४१ के सत्याग्रह 
में आपको ३ मास की केद की सजा दी गई । 


श्रीमती पृष्पावती कोटेचा 


आप ओसवाल समाज की प्रथम सत्याग्रही महिला हैं। ओसवाल समाज के 
प्रसिद्ध कोटेचा घराने के श्री रतनलाल कोटेचा की धममपल्रो हैं, जिन्हों ने सन्‌ १९४१ 
में सूरत में सत्याग्रह किया । आपको १ दिन की सजा तथा १००) जुमनि का 
दंड मिला था, आपने जुर्माना न देकर २ मद्दीने की अतिरिक्त केद की सजा साबरमती 
जेल में काटी है । 


बालकृष्ण भंडारी 
अप बी० ए० एल-एल० बी० ( वकील ) होकर भी तरुणावस्था में राष्ट्रीय 
आन्दोलन में प्रविष्ट हो गये । आप अमरावती के उत्साद्दी कार्यकर्ता सममे जते हैं । 
सन्‌ १९४१ के आन्दोलन में आपको ४ महीने की कद तथा २००) जुर्माने की 
सजा दी गई थी । 


२७८ भारत में मारवाड़ो समाज 


श्री रामस्वरूप अग्रवाल 


आपके पूर्वज द्विसार जिले के थे जो संवत्‌ १९७२ में जमशेदपुर आकर बस गये 
थे। आप का राष्ट्रीय जीवन सन्‌ १९२१ ई० से प्रारम्भ हुआ। आपने लोकमान्य 
तिलक की स्मृति में, अथक परिश्रम से काम करके, एक पुस्तकालय स्थापित किया 
है। आपने १९२१ के सत्याग्रह में बड़ा काम किया। १९४१ में भी आपने 
सत्याग्रह करके जेल थात्रा की । 


श्री भोलानाथ शाह 

श्री भोलानाथजी शाह का जन्म संवत्‌ १९४१ विक्रमी में उदयपुर ( जयपुर 
स्टेट ) में हुआ था । आप १६ वर्षकी अवस्था में, प्रारंभ की शिक्षा अपनी जन्म भूमि 
में पूरी करके, अपने बहनोई के पास कठक ( उड़ीसा ) चले आये थे । व्यवसायिक 
अनुभव से आपने पुरी में अपना निजका व्यवसाय खोला और उसके बाद से सावे- 
जनिक सेवा के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, जिसकी प्रेरणा आप को श्री रामरिच्छपाल झुनझुनू' 
वाला ( कलकत्ता ) से प्राप्त हुईं । आप अपनी कोटि के निराले व्यक्ति हैं। जहांतक 
भी दीन दुःखी की सेवा का क्षेत्र हैं, आप वहांतक बढ़े हुए हैँ और उसके साथ ही 
राष्ट्रीय संग्राम के शर्मा भी हैं। आपने सन्‌ १९३० सन्‌ १९३३ तथा १९४१ के 
सत्याग्रह आन्दोलनों में सक्रिय योगदान दिया और जेल गये । 


श्रीमती महादेवी केजड़ीवाल 
संथाल परगना जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति तथा जिला बोर्ड के चेयरमेन 
पदों पर आसीन रहने वाले श्री वेद्यनाथ धाम के प्रसिद्ध मारवाड़ी नागरिक बाबू मोती 
लालजी केजड़ीवाल की आप योग्य धरम पत्नी हैं। आप संपन्न घरों की बहू-बेटी 
हैं। आपके हृदय में दीन दुःखियों की सेवा का भाव भरा रहता है। अपने 
राष्ट्रीय काये कर्ता पतिंदेव के गुणों के अनुकूल ही आपने भी १९४१ ई० में बड़े 
जोर शोर से राष्ट्रीय आन्दोलन का साथ दिया फलतः आप जेल भी गईं । 
श्रीमती विश्वम्भर नाथ शर्मा 


"आप नागपुर के प्रसिद्ध सादित्यिक तथा पत्रकार श्री विश्वंभर नाथ शर्मा की. 


राष्ट्रीय संग्राम में मारवाड़ियों का भाग २७६ 


धर्म-पत्नी हैं। आप का स्वभाव अत्यंत कोमल तथा शांत है। राष्ट्रीय आंदोलन में 
आप सक्रिय काये करती हैं। आप भी जेल की सजा भुगत चुकी हैं । 
श्री मगनलाल बागड़ी 

नागपुर के उग्रवादी देश-सेवकों में मगनलाल बागड़ी का नाम प्रमुख रूप से 
लिया जाता है। आप को बम काण्डों तथा षडयंत्रों के सिलसिले में कर बार जेल 
की कठिन यंत्रणाओं का सामना करना पड़ा हे फिर भी आप अपने पथ से विचलित 
नहीं हुए। फारवर्ड ब्लाक का भी काम आपने बड़े साहस और निर्भीकता के साथ 
किया । क्रान्तिवादी आन्दोलन में आप कभी भी पीछे नहीं रहते । 

बाबू श्रीग्रकाशजी 

आप युक्त प्रांत के विख्यात उच्च पदस्थ काय कर्ता हैँ । जब जब सरकारी दमन- 
चक्र चला है, तब तब आप को जेल की सजा काटनी पड़ी है। आप को केंद्रीय 
असेँंबली की सदत्यता में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व का दायित्व सौंपा गया है जिसे 
आपने योग्यता के साथ निवाहा है । आप बनारस के रहने वाले हैं। आप को 
वक्त त्व शक्ति से ब्रिटिश नौकर-शाही सदेव भयभीत रहती रही है । 

श्री पन्नालाल देवड़िया 

आप नागपुर के विख्यात नागरिक तथा कांग्रेस के बहादुर सेनिक हैं । आप की 
निर्भीकता महात्मा गांधी तक विख्यात है। कांग्रेस की सेवा के जोश में आप कभी 
कभी सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों को भी भूल जाते हैं और वर्धा से हिदायतें 
आने पर आप को होश आता है तब फिर आप अनुशासन के बछृत्त में आकर काम 
करने लगते हैं। जनरल अवारी तथा स्व० श्री अभ्यंकर के साथ आप को कई 
बार बेतों की सजा मिली । आप कई बार जेल की सजा काट चुके हैं और उसी 
राष्ट्रीय पथ पर आरूढ़ हैं । 

आप की धमे-पत्नी श्रीमती विद्यावती देवड़िया भी राष्ट्रीय आन्दोलन को वीर 
सेविका हैं। आन्दोलन के समय द्वाथ में कंडा लेकर आप पुलिस फौज-दल की 


तनी हुई संगीनों के बीच से रास्ता चीरती हुईं निकल जाती हैं। आप भावुक कवि- 
फनी परी की |... खाता का मसाज सेन्ज करी साया योगा खाब्टी मेँ । 


2८० आरत में मारकाड़ी समाज 


श्री छगनलाल भारूका 


आप मध्य प्रांत के संश्रान्त रेस और कांग्रेस के कष्ट सहिष्णु तथा योग्य काये- 
कर्ता हैं, फलतः खरे मिनिष्ट्री भंग दोने के बाद रविशंकर शुक्र की मिनिष्ट्री में 
आप को मिनिष्टर का उत्तरदायित्व सौंपा गया जिसमें आपने अद्भुत योग्यता का 
परिचय दिया । आप कई बार जेल की सजा काट चुके हैं। आज कल पुनः आप 
मिनिष्टर का दायित्व पूर्ण कर रहे हैं । 

सेठ गोविन्ददास मालपाणी 

भारतीय स्वतंत्रता के सग्राम में सेठ गोविन्ददास मालपाणी का नाम प्रमुख रूप 
में स्मरणीय है । आपने कांग्रंस के उच्च पदों पर रद्कर अपने उत्तरदायित्व का 
निर्वाह प्रशंसनीय ढंग से किया है, कई बार आप जेल जा चुके हैँ। धन तथा 
धरती के रूप में भी आपने कांग्रेस तथा सावंजनिक क्षेत्र में बड़ी सहायता पहुँचाई 
है। आप सुप्रसिद्ध साहित्यिक और नाटककार भी हैं। त्रिपुरी कांग्रेस के आप 
स्वागताध्यक्ष बनाये गये थे । आजकल आप विधान परिषद्‌ के सदस्य हैं । 


माननीय बाबू त्रजलाल बियाणी 

जिम प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में नागपुर श्रान्त में रांका जी तथा महाकोशल में सेठ 
गोविन्ददास जी मारवाड़ी समाज के एक स्तम्भ समझे जाते हैं उसी प्रक्कार श्री 
बियाणी जी विदसे प्रान्त के कणधार हैं। आपका लगभग सारा जीवन ही राष्ट्रीय 
सेवा तथा राजनीतिक संकटों के झेलने में व्यतीत हुआ है। जब जब स्वाधीनता 
का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और ब्रिटिश सरकार का दमनचक्र फिरा तब तब विद 
प्रान्त में उस चक्र का प्रथम प्रहार बिय्राणी जी पर ही हुआ। श्री बियाणी जी 
प्रसिद्ध साहित्यिक, भावुक, समाज-सेवक तथा मिलनसार प्रकृति के नेता हैं । 


श्री द्वीरालाल शास्त्री 


श्री द्वीराल्पल शास्री भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में अपना महत्व-पू्ण स्थान रखते 
हैं। आप जयपुर राज्य प्रजामण्डल के निर्माता और लोक-विख्यात कार्यकर्ता हैं 
जिन्हें कई बार राजकीय सत्ता का कोप-भाजन बनना पड़ा है। इतना द्वी नहीं आप 


राष्ट्रीय संभ्राम में मारवाड़ियों फा भाग २८१ 


मारवाड़ी समाज के बहुत द्वी उच्च श्रेणी के साहित्यिक पत्रकार तथा कवि हैं । हिन्दी- 


काव्य में आपके गीत अपनी होली के अनूठे द्वोते हैं। आप जयपुर से “लोकवाणी” 
नामक पतन्न निकालते हैं । 
राजस्थानी राज्यों में प्रजामण्डल की ओर से राष्ट्रीय क्षेत्र में काम करनेवालों में 


जोधपुर लोक-परिषद्‌ के श्री जयनारायण व्यास, तथा मेवाड़ प्रजामण्डल के श्री बल- 
वन्त सिंदजी मेहता साहित्यरल्न तथा श्री दयाशांंकर श्रोत्रिय विशारद्‌ के नाम भी 
उल्लेखनीय हैँ । प्रजामण्डल के यह विख्यात कायकर्त्ता देश-भक्त होने के साथ द्वी 
साथ साहित्यिक क्षेत्र में अपनी प्रबल गति रखते हैँ । 
राष्ट्रसेवी कवि 

हमारे समाज के कुछ साहित्यिक और कवि अपनी लेखनी के ही द्वारा देश- 
सेवा के क्षेत्र में यरत्किचित्‌ काम किया करते हैं और इतने से भी उन्हें गष्ट-सेवर्कों 
की सूची से पृथक नहीं रखा जा सकता-इन साहित्यिकों और लेखकों में स्व श्री 
सत्यनारायण शर्मा रांची, नाथ्राम शर्मा सूरदास मरिया, नेतराम शर्मा चिरकुण्डा 
( मानभूमि ", रामसरूप शर्मा चिरकुण्डा, फूलचन्द जी परशुरामपुरिया, भाई निरंजन- 
लाल भगानियां बी० ए० बी-एल० ( घनवाद ), नागरमल लिल्हा (मरिया), क्विशन- 
लाल सिंहानियां “कृष्ण” ( पुरुलिया ), त्रजमोहन अग्रवाल ( मरिया ), भाई जयदेव 
अग्रवाल, श्री हृषीकेशशर्मा, श्री मन्नारायण अग्रवाल, प्रिंसिपल कमर्शियल कालेज वर्धा, 
श्री भालचन्द्र शर्मा कलकत्ता तथा श्री रामदयाल वेद पंजाब, के नाम ऐसे ही हैं 
जो अपने विचारों से, लेख और कविताओं से, सामाजिक सुधार के प्रयत्नों के मारफत 
राष्ट्रीय सेवा का कत्तेव्य पूरा करते रहते हैं । 

श्री सीतारामजी सेकसरिया 

बढ़ाबाजार, कलकत्ता के समुन्नत और सम्द्ध मारवाड़ी समाज में, श्री सीताराम 
जी सेकसरिया की राष्ट्र-सेवा, कष्ट सहिष्णुता और त्याग का जीवन अपना अश्रतिभ 
स्थान रखता है। आप बड़ाबाजार के कांग्रेसी क्षेत्र के एक सफल कार्यकर्ता तथा 
एक सफल समाज-सेवक हैं । राष्ट्रीय आन्दोलन के सिलसिले में आपको कर बार 
सजा मिल चुकी है।. । 


२८२ भारत में मारवाड़ी समाज 


श्री बसन्‍्तलाल मुरारका 
बढ़ाबाज़ार कलकत्ता का मारवाड़ी समाज श्री मुरारका जी की सामाजिक और 
राष्ट्रीय सेवाओं का संतत ऋणी है। आपकी आत्मा सामाजिक सेवाओं के प्रति 
एक क्षण के लिये भी चेन नहीं लेती उसी प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में भी आपने कम 
कष्ट नहीं सहे हैं। आप विशुद्ध खादीधारी, गांधीभक्त हैं। कांग्रेस के टिकट पर 
आप बच्बाल असेम्बली के सदस्य चुने गये हैं । 
श्री ईश्वरदास जालान 
यद्यपि-श्री जालान जी राष्ट्रीय संग्राम में जेल नहीं गये तो भी आपकी राष्ट्रीय 
सेवायें कभी कम नहीं सममभी गई और इसीके फलस्वरूप आप भी कांग्रेस के 
टिकट पर बच्भाल असेम्बली के सदस्य चुने गये हैं । 
सिर्फ महात्मा-गांधी के सत्याग्रह आन्दोलन में मारवाड़ी नागरिकों ने जेसा कुछ 
भाग लिया है, सन १९४१ के संग्राम के अनुसार उसकी प्रान्त वर तालिका इस 
प्रकार है :-- 


प्रान्‍्त पुरुष संख्या स्री संख्या जोड़ 
१--मध्यप्रान्त ७२ ३ ७५ 
२--संयुक्त प्रान्त ३० ३ ३३ 
३--बम्बई गुजरात ११ १ १२ 
४--पपज्ञाब १० १ ११ 
५--बिहार ९ १ रे 
६--इन्दौर राज्य ४ ३ ७ 
७--अजमेर मेरवाड़ा ६ ० ० 
<-- बदज्भधाल है. े ० 
९--दिल्‍ली ३ ० रे 
१०--मद्रास २ ० २ 
११--डड़ीसा १ | ० १ 
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भारत के राष्ट्रीय-संग्राम में भाग लेने वाले कुछ ख््री-पुरुष मारवाढ़ियों की एक 
अपूर्ण सूची इस प्रकार है :--- 
महिलायें 
मध्य प्रान्‍्त :--- 
१---श्रीमती विद्यावती देवड़िया 
२---श्रीमती राधादेवी माहेरंवरी जबलपुर 
३--श्रीमती शान्तीदेवी शर्मा 
४--श्रीमती विद्वम्भरनाथ शर्मा 
इल्दोर राज्य :-- 
१--श्रीमती राधादेवी पंसारी इन्दौर 
२--श्रीमती रुक्मिणी देवी इन्दौर 
संयुक्त प्रान्त :-- 
१--श्रीमती किशोरीदेवी डोलिया “विशारदा”” 
२--श्रीमती श्रीदेवी मुसद्दी 
३--श्रीमती रामवती देवी अग्रवाल कानपुर 
बंबई तथा गुजरात :-- 
१-- श्रीमती बासन्ती एन० सराफ बंबई 
पंजाब :-- 
१---श्रीमती चन्द्रादेवी हिसार 
बिहार अल 
१-- श्री मती महंदेवी केजड़ीवाल वेद्यनाथधाम 
पुरुष-वग 
मध्यप्रांत :-- 
१ श्री कमलनयन बजाज 
२ सेठ गोविन्ददास मालपाणी 
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श्री छगनलाल भारुका 
मा० ब्रजलाल जी क्याणी 
पूनमचन्द रांका 
श्री भीखलाल चाण्डक 
2? मदनलाल चौधरी एलिचपुर 
? कन्हैयालाल खादीवाले खण्डवा 
९? शिवदास डागा 
१० ” बद्रीनारायण अग्रवाल बालाभाट 
११ _? पुखराज कोचर एम० एल० ए० हिंगनघाट 
१२? ज्योतिरतन लाल जेन, रायपुर 
१३ श्री जमनालाल चोपड़ा एम० एल० ए० रायपुर । 
१४ ?” मन्‍्नालाल जेन अमरावती । 
१५ ?? दीपचंद गोठी एम० एल० ए० बेतूल । 
१६?” ऑकारदत्त राठी, मलकापुर । 
१७ ?” खुशाल चंद एम० एल० ए० चान्दा । 
१८? गुलाबचंद चौधरी एम० एल० ए०। 
१९?” भेरॉलाल तातेड़, बतूल । 
२०?” जेठ्मल तातेड़ बेतूल । 
२१?” एम० एल० बाकलीवाल, एम० एल० ए० दुग। 


लए 
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२२ ” सुगन चंद लूणावत । 

२३ ?” सेठ सुखदेव अग्रवाल, गोंदिया । 
२४ / आर० आर"० अग्रवाल, यवतमाल । 
२५ ? सेठ मूलचंद बागढ़ी, रायपुर । 

२६ ?” मूलचंद बागड़ी, गोरतीग्राम । 

२७ ” गोविन्दराम शर्मा पालीवाल, आर्वी । 
२८ 2? साहित्यरल विश्वनाथ सारस्वत । 
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२९ श्री जयकृष्ण खुरड़, अमरावती । 


३० 7” प्रणलाल अग्रवाल, जबलपुर । 
३१ 2” गोविन्दराम सराफ, काटोल । 
३२ 7” मंगलचंद सिंघी, गोटे गांव । 
३३ ? द्वारकादास पृगलिया, रायपुर । 
३४ 2?” कन्हैयालाल अग्रवाल एलिचपुर । 
३५ ” कालराम जेन, बिलासपुर । 


च्स्ू 


३६ / रतनलाल अग्रवाल एलिचपुर । 
३७ 7”? माणिकलाल सोमाणी, अकोला । 
३८ ” सेठ जसकरणजी डागा रायपर । 
कन्हैयालाल दुनिया । 

४ कन्हैयालाल बागड़ी रायपुर । 
सेठ ताराचद सुराणा, यबतमाल । 
४२ रामकुमार अग्रवाल, यबतमाल । 
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कन्हैयालाल इन्नाणी, कारंजा ! 
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डड सोहागमल लूणिया । 
कन्हैयालाल बाजोरी, रायपुर । 
द्वारकादास पुगलिया । 

० ब्ैै 
४७ 7? सिंहल काल्राम जेंन, कटनी । 
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४८?” होीरालाल साद्द दोहद । 
४९? सज्जनलाल तलाटा, दोहद । 
५० ?” हर नारायण राठी, गाडरवारा । 
५१ ?” सूर्यममल सराफ, हरदा । 


संयुक्त प्रांत : - 
१. श्री श्रीप्रकाश एम० एल० ए० ( केद्रीय )। 
२ ? राय अमरनाथ अग्रवाल एम० एल० ए० इलाहाबाद ।' 
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३ श्री बानूमल किशनपुर । 
४ ? दौीरालाल शाह, भुवाली । 
५ ?” सेठ होतीलाल बागला एम० एल० ए० हाथरस । 
2? मद्दावीर प्रसाद पोह्दार गोरखपुर । 
७ 7” रामस्वरूप गुप्त एम० एल० ए० कानपुर । 
८? सेठ अचलसिंह एम० एल० ए० आगरा। 
९ ?? डा० राम मनोहर लोहिया इलाद्वाबाद । 
१० ?” श्री विखनाथ अग्रवाल मिर्जापुर । 
११ ” बंजनाथ केड़िया ( बनारस ) 
१२ 7?” रंगबहादुर भरतिया, बहोरी । 
१३ “ गुरुसद्वायमल, सरदार नगर । 
१४ ” प्यारेलाल भरतिया, कानपुर । 
१५ 7?” मदनमोहन मित्तल, हलद्वानी । 
१६ ” लाला हनुमान प्रसाद अग्रवाल, मठेरा ( बहराइच ) । 
१७ ? बाबू जगदीश्ष प्रसाद अग्रवाल ( बहराइच )। 
१८ ?” अथुरा प्रसाद अग्रवाल ( बहराइच )। 
१९ ?* सेठ मुसलीधर अग्रवाल । 
२० 7” रामशरण रावत, मथुरा । 
२१ ?” रामेख्वर प्रसाद माहेखरी । 
२२ ?” प्यारेलाल अग्रवाल, कानपुर । 
२३ ?” सुन्दरलाल जेन, कल्याणपुर। 
२४ / अमरनाथ, आगरा। 
खुक्‍्बई एवं गुजरात :-- 
१ श्री रामकृष्ण जाजू, शोलापुर । 
२ ? के० एम० फिरोदिया एम० एल० ए०, अहम्ृदनगर । 
३ ?” मूलचंद बागढ़ी, गरद्दी ( बंबई ) 
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श्री सेठ चन्दूलाल अनवरसद ( घंबई ) 
? सी० वी० अग्रवाल बेरिश्टर, पूना। 
सूर मल मारवाड़ी, पूना । 

सीताराम बिड़ला, पूर्व खानदेश । 
बाबूलाल भाखरिया, बंबई । 

? मोहनलाल अम्ृतलाल मोदी, खास । 


+२ 


मी । 


/२ 


पंजाब ;-- 


१ 


6. ८0. ६ «८«< <० “० 


९ 
१० 


पं० नेकीराम हार्मा, भिवानी । 

श्री बी० डी० चोपड़ा, लाहोर । 

लाला श्यामलाल, एम० एल० ए०, अमृतसर । 
बाबू जुगुल किशोर, ऐडवोकेट, हिसार । 

डा० मदनगोपाल जी, द्विसार । 

श्री गोपीचन्द अग्रवाल, हिसार । 

डा० कप्तान मुरली मनोहर, एम० बी-बी० एस० । 
लाला मगननाथ गोयल, मोगा । 

श्री योगीन्द्रपाल जेन, रावलपिण्डी । 

लाला मुनीचराम जेन, मोगा । 


बिहार :-- 


१ 
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श्री गौरीशंकर डालमिया, एम० एल० ए०, जसोडीह । 
? ब्रजलाल डोकनिया, एम० एल० ए०, पाकुड़ । 

?? सेठ हरनारायणलाल जेन, भागलपुर । 

2? जगतनारायणलाल अग्रवाल, बेगूसराय । 

?? देवीप्रसाद अग्रवाल, साहबगंज । 

” राजेख्री प्रसाद अग्रवाल ( डालटनगंज ) 


इन्दोौर राज्य :-- 


त 


श्री कल्याणमल जी लाखोटिया । 
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२ श्रो दत्तुलाल जी माल । 

३ ” घनस्यथामदास सूदढ़ा । 

४ ?” सूयनारायण पुरोहित । 
अजमेर मेरवाड़ा :-- 

१ श्री कृष्णगोपाल गगे। 

२ ?” बालक्ृष्ण कोल, अजमेर । 

३ ” पुरुषोत्तम प्रसाद व्यावर । 

४ ?” जेठमल चौधरी, अजमेर । 

५ 2? दुर्गाप्रसाद चौधरी, अजमेर । 

६ ” मूलचन्द्र असावाका, अजमेर । 
बंगाल :-- 

१ श्रीं सीताराम सेकसरिया, कलकत्ता । 

२ ?” होीरालाल लोहिया, कलकत्ता । 

३ ?” शिवद्दरी सांगनेरिया, कलकत्ता । 

४ ? हरिचरण सीरेवाला, कलकत्ता । 
दिल्ली :-- 

१ श्री ब्रजकृष्ण श्री चांदीवाला । 

२ सेठ केदारनाथ गोयनका । 

३ श्री रतनलाल शारदा । 
सद्रास :-- 

१ श्री नेमोचन्द्र “प्रेम” ( रांका ) 
उड़ीसा हक 

श्री सेठ प्रहदराय लाठ एम० एल० ए० ( संबलपुर ) 
इस प्रकार यत्किचित आप्य सामग्री से हम मारवाड़ी बन्धुओं की उपयुक्त सूची: 

इस पुस्तक में रखते हुए यह भी कद्द देना चाहते हैं कि मारवाड़ी राष्ट्रीय कार्य 
कर्त्ताओं के नाम देकर हमारा उद्देश्य उनकी प्रशंसा करने का नहीं है। उन्होंने 
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जो कुछ किया है या कर रहे हैं, वह उतकी बढ़ाई करने का विषय नहीं श्रत्युत 
(विशुद्ध रूप से देश के प्रति पालन किया जाने वाला कर्तव्य मात्र है। हमें देखना 
यद्द है कि जब हममें इतना त्याग है कि हम राष्टोत्यान के लिये जेलों की यातनायें 
तक सह सकते हैं तो दस उससे कहीं अधिक सरल, साम/जिक अश्युस्थान का प्रयास 
क्यों नहीं कर सकते और क्यों नहीं हम उस दिख्या में सफलता प्राप्त कर सकते । 
हमें यह भी देखता है कि हम समाज के अन्युत्यान के काय को एक सर्व प्रथम महत्व 
का काम क्‍यों नहीं समझते । 

क्या वास्तव में हम “कमण्येबाधिकारस्ते मा फरेषु कदाचन” के सिद्धान्त 
को मान कर ही चल रहे हैं ? यदि हम इस भावना को आयना कर जेला की यात्रा 
करते और यातनायें झेलते हैं तब तो काई बात नहीं, अन्यवरा क्यों न हम आज के 
भारतीय राष्ट्‌ से अपने उचित अधिकारों की मांग करें और अयनी मांगों को आसानो 
से अथवा जबरदस्ती से द्वी क्‍यों न पूरो करा ले, खासकर उस दा में, जत्र कि देश 
का हर एक वर्ग बसों मांगें हठथर्मी के साथ उपस्थित कर रहा है । 

राष्ट्र के नाम पर आ्थिक-सेवा 

व्यक्ततत यातताओं की कथा छोड़कर यदि हम अपने समाज की आयिक-सेवा 
से राष्ट्रीय-संग्राम की सहायता का निरूपण ऋरना शुरू कर दें तो हमें यह कहना 
पड़े गा कि तमाम कांग्रेस तथा राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही मारवाड़ियों का 
ऋणी है । अकेले जमतालाल जी तथा बिडल जो का ही हिसाब क्वाग्रज़ पर लगाया 
जाय तो शेष वर्ग के लिये शेष ही रह जायगा । ऐसी स्थिति में क्यों न हम अपने 
उचित अधिकारों की मांग करे ? जब हम अबना घन खुद ही सुचाह रूप से नहीं 
रख सके तो क्या प्रमाण है कि दूसरा कोई उसे हमसे अधिक उपयोगी बना सकेगा ? 

मेरे उपयुक्त कथन का अभित्राय यह कहने का नहीं कि मारवाड़ी समाज के 
बिढ़ला तथा बजाज जसे महापुछ्पों ने एसा क्यों किया, परन्तु हमारा जी तो 
इसलिये जल रहा है कि जो कांग्रेस हमारे समाज के पस्ते की बदौलत 
'इस हृदतक सफल हुई और जिसकी बदौलत वह खड़ी हुई, वही आज किसी 
ह॒द तक सफल होकर, हमारे हिस्से के मुताबिझ हमारे समाज के साथ कया सलूऊ 
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कर रही है ! यदि अच्छा सद्धक न हो तो भी कोई बात नहीं, परन्तु यह देखकर 
तो और भी सनन्‍्ताप द्योता है कि कांग्रेस के अधिकारियों की ओर से मारवाड़ी वर्ग 


का तिरष्कार भी किया जा रहा है । 
आज हम यह प्रश्न भी कर सकते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के सामने क्यों 


झुकी १ क्या राष्ट्रीय क्षेत्र में मुसलमानों ने हमारे मुकाबले अधिक सेवा की है ? 
अथवा लीग के सामने झुकना कांग्रेस का दशनवाद है ? हमारे विचार से ऐसा 
कदापि नहीं है। हमारा विचार तो यही है कि भय के ही कारण कांग्रेस लीग की 
मांगों के सामने झुकती चली जा रद्दी है अर्थात्‌ राजनीतिक क्षेत्र में ताक़त का 
सवाल आज भी बना हुआ है । “बिनु भय होय न प्रीति” का द्वी सिद्धान्त यथार्थ 
माल्म होता है, आशय यह है कि संसार से अभी भी शक्तिवाद दूर नहीं हुआ है 
और जब तक वह दूर न हो जाय, तबतक उसके पीछे रहना भी कायरता ही है । 
पूज्जीवाद से एसा 6 प क्‍यों ! 

आज मभारवाडि्यों तथा पूजीवाद के सवाल को लेकर नवीन राष्ट्रवादियों के दिल 
में उन्हें कुचलने की प्रतिहिंसा प्रबल हो रही है ; परन्तु सोचने और विचार करने की 
बात तो यह है कि छोटे छोटे नेताओं की कौन कहे, स्वयं महात्मा गांधी तथा पंडित 
नेहरू जी ने ही २० से लेकर ५०-०० हजार रुपयों की थेलियां क्‍यों ग्रहण कीं 2 
क्या आज उनका हमारी जाति के प्रति किया जाने वाला प्रत्याचार न्यायोतित है 2 
हम मानते हैं कि प्‌ जीवाद एक भयद्भर विष हे और हम दावे के साथ यह भी कद्द 
सकते हैं कि प्‌ जीवाद का क्रियात्मक, रचनात्मक या सच्चा विरोधी शायद ही आपके 
इस भारतवषे या एथ्वी पर कोई हो । 

जो लोग अपनी निज की संपत्ति के प्रश्न पर स्वयं पूजीवादी बनकर दूसरों की 
संपत्ति के प्रश्न पर पूजीवाद के विरोधी बन जाते हैं उन्हें तो हम नमक-हराम ही 
कहेंगे । पूृजीवादके विरोध का साधन क्या पूजीपतियों को निर्भत बनाना ही है ? 
तथा क्या निर्धनों को पूंजीपति बनाना मनुष्यता या राजनीति के क्षेत्र में 
कर्तव्य अथवा कम नहीं है ? 

इतना सब होते हुए भी में इस विषय के पक्ष में ज्यादा पेरवी नहीं करना 
चाहता । यह भी संभव है कि में इस विषय को पेरवी करने में अपनी ही दलीलों 
से खुद द्वार भी जाऊँ । क्योंकि में स्वयं भी पूंजीवाद का विरोधी हूं । 
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जिस प्रकार एक इंजन अथवा “कल” को चलाने के लिये उसके प्रत्येक पुर्ज या 
अंग को पूर्ण तथा क्रिया-शील रहने की आवश्यकता है, उसी प्रकार एक मनुष्य को 
भी अच्छा कहलाने के लिये उसके आचरण अथवा (!!9॥.800097' के प्रत्येक पहल 
का उचित और योग्य होना आवश्यक है। यही सिद्धान्त किसी राष्ट्र या किसी 
समाज के लिये भी पूर्ण रूपेण घटित होता है। तक शास्त्र के एक सिद्धान्त में 
सत्य तथा झूठ अथवा अच्छा या बुरा का आशय इस प्रकार प्रगट किया जाता है :-- 
सत्य अथवा अच्छा-सब ओर से सत्य अथवा अच्छा । 


| सब ओर से बुरा या, 
झूठ या बुरा -- - 
| अच्छा --%९ प्रतिशत+१ प्रतिशत बुरा 


उपयुक्त तर्के पर यदि हम सामाजिक दृष्टि से विचार करें तो हमारा विवेक भी 
जागरूक बन कर विचार करने लगेगा, हम यह देखने लग जायंगे क्रि अच्छाईं या सत्य 
की तथा बुराई या असत्य की मात्रायें किस में कितनी कितनी हैं । 

अपने मारवाड़ी स्रमाज के विषय में इस हद तक जितना लिखा जा चुका है 
उसके बावजूद भी यदि हम अपने समाज को देश के इतरवगों के समक्ष आधारात्मर 
तुलादंड पर रखें तो हमें एक ठंढी सांत भर कर ही रह जाना पड़ेगा। यही बात 
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समाज के किसी भी पढ़ें लिखे सचेतन आदमी के लिये बिडम्बना, दुःख तथा द्वादिक 
आघात का एक विषय बन जाती है । एक अदना से अदना आदमी भी हमें गाली 
देकर चला जाता है, और दम चुप हैं--चुप हैं, शान्ति-प्रियता या साधुता के गुण 
से नहीं अपितु आलस्य से; उत्साह के अभाव से उत्पन्न कायरता से तथा एतजनित 
किकतंव्य विमूढ़ता से, साथ ही कष्ट झेलते हुए भी आगे के और कष्टों के काल्पनिक 
भय से, यद्यपि वह कष्ट भय करने से कदापि दूर नहीं हुआ करते। समाज के 
केवल साधारण स्थिति वाले अंगों का ही ऐसा द्वाल हो ऐसी बात नहीं है, शक्ति और 
संपदाशाली आदमियों का भी यही हाल है । यही एक विषय है जिसके संबंध में 
समाज के उन आदमियों ने--जिन्हें कुछ कहना था--कट्दा है। यद्दी वह विषय 
भी है जिसके सम्बंध में हमारे लिये अथवा समाज के किसी भी आदमी के लिये 
सुधार“का हेतु या क्षेत्र मिलता है फिर भी सब कुछ देख सुन कर भी हम टस से 
मस नहीं द्वोते दिखाई देते । 

यद्द एक स्वयं सिद्ध तथ्य है कि एक एक व्यक्ति के समूह का ही नाम समाज हें; 
हर एक व्यक्ति की निष्ठा तथा उसके आचरण का प्रभाव सप्ताज या राष्ट्‌ के सामूद्दिक 
स्वरूप पर भी पढ़ता है अर्थात्‌ जल की अगणित बून्दों के एकत्र स्वरूप को जिस 
प्रकार “घड़े भर जल” की संज्ञा मिलती है उसी प्रकार अनेक आदमियों के एकत्र 
स्वरूप का नाम समाज या राष्ट्र है और प्रत्येक व्यक्ति की निष्ठा और आचरण का 
समवेत भाव राष्ट्र या समाज की निष्ठा अथवा आचरण के रूप से प्रख्यात होता है । 
व्यक्ति बिशेष का कार्य चाहे जितना सूक्ष्म अथवा विशाऊ हो, समाज पर उसका प्रभाव 
पड़ना अवस्यंभावों होता है। यह भी ठीक है कि अच्छाई और बुगई का भाव 
सर्वत्र विद्यमान रहता है, सर्वत्र अच्छे और बुरे आदमी मोजूद रहते हैं अथवा यों 
कहिए कि प्रत्येक आदमी, जड़चेतन में /अच्छाई और बुराई पाई जाती है. फिर भी 
मूल प्रश्न होता है अच्छाई और बुराई की मात्रा का। व्यक्ति विशष के अच्छे या 
बुरे होने का निर्णय जिस प्रकार अच्छाई या बुराई को मात्रा सबधी अधिकता से 
होता है उसी प्रकार समाज विशेष के संबंध का निर्णय इस बात से होता है कि उस 
समाज के मनुष्यों की कितनी संख्या का झुकाव किस ओर है ।* समाज के बहुसंख्यक 
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वर्ग के उसी झुकाव के आधार पर समस्त समाज के प्रति एक विशेष भावना बन 
जाया करतो है । इसी विचार से जब हम मारवाड़ो समाज को कसौटी पर सकते 
हैँ तो उसे बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं। यही पिछड़ी हुई दशा दूसरों की दृष्टि में 
तथा खुद हमारी भी दृष्टि में आलोचना का विषय बन जाती है । 

यह बात ठोक और आवश्यक भी है कि आलोचना हो, क्योंकि आलोचना से ही 
हमें दृष्टि मिलती है फिर भी जो लोग केवल आलोचना के ही लिये आलोचना का 
व्यापार सा किया करते हैं, वस्तुतः वे अधम कोटि के ही मनुष्य द्वोते हैँ। इसके 
प्रतिकूल एक सच्ची आलोचना --जो आलोच्य विषय के सुधार की पुनीत कामना की 
प्रेरणा से ही अभिप्रेत होती है-- एक दिल की पुकार; एक कसक होती है । आलोचक 
की एक मात्र साथना होतो है उसके द्वारा अनवरत रूप से किया जानेवाला रचनात्मक 
काये। परन्तु हम देखते हैँ कि दुर्भाग्य वश हमारे तथा अन्य समाजों में भी ऐसे 
अनेक व्यक्ति पाये जाते हैं जिनके व्याख्यान, वक्त ता में तथा रचनात्मक काये में 
तिलमात्र भी सामझ्नस्य नहीं होता। सोचने की बात तो यह है कि ऐसे आदमी -- 
क्रियात्मक रूप से जो कुछ भी करके नहीं दिखा सकते --किस मुह से लंबे व्याख्यान 
दे सकते हैं या किसी की आलोचना कर सकते हैं ? यदि वे ऐसा करते हैं तो क्या 
समाज का यह धम नहीं है कि वह ऐसे छद्यपेशी, अधम कोटि के मनुष्यों को कम 
से कम उस हद तक पहुचा दे कि वे कुछ रचनात्मक काम कर दिखाने के लिये विवश 
हो जाय॑ अथवा फिर वे कोरी वक्त ता या आलोचना करने की दुश्ता से द्वी सदा के 
लिये छुटी पा जाय॑े। 

इसी प्रकार पेसे के व्यवहार में भी हमारे अन्दर कमजोरी है । पसे का मूल्य 
सब के लिये बराबर ही होता है। कोई भी व्यक्ति यदि १०) लेकर कोई चीज़ 
खरीदने के लिये जाता है तो उसे उन पेसों के बदले में चीज़ मिलती है, चाहे वह 
खरीदने वाला अन्नरेज़ हो, मुसलमान हो, पारसी या मारवाड़ी हो, फिर भो वस्तुस्थिति 
यह है कि हम पंसा भी खर्च करते हैं फिर भी हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। 
अपनी ऐसी स्थिति देखकर केवल अफसोस द्वी नहीं होता प्रत्युत ऐसी स्थिति सहन 
शक्ति से भी बाहर हो जाती है। रेलवे में, न्यायालयों में, सिनेमा और फिल्मों में 
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तथा कारपोरेशन, म्यूनिसिपल बोर्ड या असेम्बलियों में हमारी क्या दशा रद्दती है 
और इमारा आधार केसा रद्दता है, शायद ऐसा कोई मारवाड़ी नहीं होगा, जो इस से 
अवगत न हो, फिर भो कया किसी भी मारवाड़ी ने कभी सोचने का कष्ट किया है 
कि ऐसा क्यों होता है 2 अथवा क्या दइमने ऐसी दुर्दशाओं को रोकने वाले उपायों 
के विषय में विचार किया है / यदि विचार भी किया जाता है तो हम उन उपायों 
को काये रूप में परिणत करने या कराने के लिये कितनी मेहनत करते हैं, तथा उस 
में कहां तक सफल रहते हैं? 
हमारे उपद्ास का एक कारण हमारी सिधाई और अच्छाई की प्रकृति भी है । 
अपने देनिक व्यवह्यार में हम यह लोकोक्ति कहते और सुनते भी हैं कि “वह सोना 
भी किस काम का, जिस से कान फट जाय,” फिर भी इस लोकोक्ति की साथकता के 
विचार क्ले हम उस हद से ज्यादा हो जाने वाली अच्छाई और सिधाई में बने रहते 
हैं जिसके कारण हमारा उपहास किया जाता है तथा हमारा अपमान भी होता है । 
पूण सनातनी और आत्तिक होने के कारण जो श्रद्धा और दया के भाव हमारे अन्दर 
आ गये हैं, वह ग्रण होते हुए भी आधुनिक प्रगतिवाद के युग में अवगुण ही समझे 
जाते हैं। आजकल का युग तो ऐसा है कि :-- 
“जाके मन बुराई बसे, ताही को सम्मान । 
भला भला कह छोडिये, खोटे ग्रह जप-दान ।॥।” 
बहुत कुछ उदाहरणों में देखा गया है. कि अगर दम किसी के साथ उपकार करते 
हैं, चन्दा देते हैं या कुछ दान के रूप में ही देते हैं तो शरणाथी, अथवा हमारे 
निकट याचक बनकर आने वाला भी अपने दायरे में यद्दो कहता हुआ दिखाई देता है 
कि --“देखो, साले मारवाड़ी को केसा उल्लू बनाया |” ऐसी ही प्रबृत्ति के अनेक 
उदाहरण हमें मिला करते हैँ, जहां हमारी दया की प्रग्नत्ति का बहुत द्दी अनुचित लाभ 
उठाया जाता है और 'उसका प्रतिकार और फल हमें उस रूप में नहों मिलता जो 
दया की प्रवृत्ति के किसी काय का होना चाहिए । हमारी इस दया-ब्रत्ति का सबसे 
भयंकर दुष्परिणाम भारतवर्ष के अन्तिम हिन्दू सम्राट प्रथ्वीराज को, तथा उनके बांद 
इस अभांगे देश को आज तक भोगना पढ़ रद्दा है। शहाबुद्दीन ग्रोरी ने यदि अपनी 
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सेना के सामने गाय बांध रखीं तो उन गायों की प्राणहानि बचाने के लिये क्‍या यह 
अच्छा हुआ कि सकड़ों वर्षों' तक नित्य प्रति हज़ारों गायों के वध का रास्ता साफ 
हो गया, देश की स्वाधीनता नष्ट हुईं और भारतवषे की पवित्र भूमि यवनों और 
खेताओों के ताण्डव उत्य के लिये अनाथ छोड़ दी गईं १ 

हमारे उपद्ास का एक और कारण हमारी वह प्रत्नत्त हि जिसके अनुसार हम 
बहुत जल्द और बड़ी सरलता के साथ इतर वर्गों के प्रभाव में आ जाते हैं। आम 
तौर से देखने में यह आता है कि हम अपने संस्कारों को समझने तथा उन्हें पुष्ठ 
बनाने से उदासीन तो रद्दते ही हैं, साथ ही हमारी मनोश्नत्ति पर इतरबंगे के संस्कारों 
की छाप भी बहुत जल्द पड़ती है। इसह्ा फल यह होता है कि इतखग हमको 
कमजोर और वेवकूफ सममक लेता है । हमारी सभ्यता और नीति यद्द जरूर बताती 
है कि दत्तात्रेय को तरह दूसरों के भुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। परन्तु अपने 
गुणों की हत्या करके दूसरे के गुणों को अड्ण करना छिस नीति या सभ्यता का अदिश 
है? उंढे दिल से इस ओर विचार करने की जरूरत है । 

जब हम अपने गुणों को छोड़कर दूसरे के गुणों को धारण करते हैं तो हमारो 
दशा उस रंगे हुए सियार की सी हो जाती है जो शेर को श्रेणी में नहीं गिना जाता 
तथा जिसे खुद अपनी श्रेणी से भी हाथ भ्ोना पड़ता है। अपने समाज की इसी 
स्थिति के एक पहल में जब्र हम देखत हैं कि हमारे समाज के कई एक नेता राष्ट्र- 
वादी या सुधाखादी बनने का झूठा दिखावा करते हैं तो वे न इधर के ही रहते हैं 
और न उधर के ही । राष्ट्रवाद के क्षेत्र में वे अपने समाज के सस्कारों के त्याग के 
कारण सच्चे नहीं समझे जाते, फलतः उनका सम्मान नहीं होता । इधर दूसरों के 
संस्कार ग्रहण करने के कारण वे अपने समाज के लिए भी सन्देह के पात्र बन जाते 
हैं। अन्त में राष्ट्रवाद का वह सम्मान भी जब उन्हें नहों प्राप्त होता जिसके लिये 
वे इतना स्वांग रचते हैं, तो उनकी दशा “धोबी के कुत्ते! की सी हो जाती है । 

हमारे उपहास का एक और कारण है हमारे अन्दर स्वाभिमान की कमी । 
राजस्थान के प्राचीन क्षत्रियों ने अपने स्वाभिमान के ही बलपर जहां राजस्थान की मान- 
मर्यादा को इस इृद तक ऊंचा उठाया वहीं हमारे आधुनिक समाज ने, विशेषकर 
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वेस्य समाज ने राजस्थानी मानमर्यादा को लेशमात्र भी बाकी नहीं रखा, स्वाभिमान 
के नाते इस समाज में शृत््य ही रह गया। शक्ति का अथ निरूपण इस प्रकार होता 
है कि जिस व्यक्ति के पास जितनी शक्ति है उसका उतना ही मान होना ज़छरी है 
अन्यथा शाक्ति-विज्ञान का कोई महत्व द्वी नहीं रह जाता । परन्तु शक्ति के इसी 
सिद्धान्त को जब हम अपने समाज के ऊपर आजमाते हैं तो देखने में आता है हि 
शक्ति तो है परन्तु उसका यथावत्‌ उपयोग नहीं होता । आज अंगरेज़ जाति संसार 
में इतनी सफल क्यों हुईं ? अन्वेषण से पता चलता है कि अंगरेज़ जाति विज्ञान 
के क्षेत्र में उतनी प्रवीण और सिद्धहस्त नहीं हैँ जितनी क्रि जमेन और जापानी जाति 
रही है । यह भी स्पष्ट हो चुका है कि जरमनी या जापान के मुक़ाबले अंगरेज़ जाति 
बल में भी श्रेष्ठ नही हैँ, फिर भो वे सफल रहे, इसका एकमात्र कारण अंगरेज़ जाति 
का स्वाभिमान है। ए७/5 जिए28 7%॥ 48 06 ]070 ७79॥60ए 
0 08 :0जछ7 |06 ८88॥)७. अर्थात्‌ प्रत्येक अगरेज अपने छोटे से 
गढ़ का सववेशक्तिमान स्वामी है । जब तक हम अपना सम्मान स्वयं नहीं करते, 
या कर सकते तब तक हमें यह हक़ प्राप्त नहीं होता कि हम दुसरों से सम्मान प्राप् 
करने का हक़ रखें। स्वाभिमान, अहंकार एवं मत्सर से बिल्कुल भिन्न तल है । 
हमारे समाज में गुणस्वरूप स्वाभिमान तत्व का अभाव है परन्तु अवगुण स्वरूप 
अहंकार एवं मत्सर के तत्व अवस्य वतेमान हैं जिसके फलस्वष्प हमारी अधोगति 
निश्चित दी बनी रहती है । 

मारवाड़ी जाति की स्वाभिमान सम्बन्धी क्षमता का एक उदाहरण बहां दिया जाता 
है। कलकत्ता के विख्यात मोएनक्रा वश के ग्त्न स्व० सर हरीराम गोएनका को वे 
सभी खिताब प्राप्त हो चुके थे जो भारत जेसे ब्रिटेन द्वारा शासित देश के किसी 
नागरिक को प्राप्त हो सकते हैं। यही स्व० सर हरीराम गोएनका एक बार तीथे- 
यात्रा को जा रहे थे । यह वह समय था जब भारतवषे में अंगरेजशाही के जलजले 
में किसी प्रकार का घुन नहीं लगा था। गोएनका जी का स्थान रेलवे टू न के फ़स्टे 
क्लास में रिजवे था फिर भी स्थान के अभाव से एक गौरांग महोदय ने गोएनकाजी 
की रिजवे सीट पर दखल कर रखा था । जब उस अंगरेज से स्थान छोड़ने के लिये 
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कहा गया तो वह इस बुरी तरह से ब्रिगढ़ा कि स्वयं गोएनका जी तथा देकर भय- 
भीत होकर दूर हट गये । इस स्थिति में पड़कर उन लोगों की बृत्ति ने यही जवाब 
दिया कि--“चोखो भाया, में दूसरी गाड़ी सू चले जास्यों ।” परन्तु कगढ़ा बढ़ा 
और बात स्टेशन मास्टर तक पहुंचारे गई जिसपर स्टेशन मास्टर ने उत्तर दिया-- 
“ए9]०७॥ 6शा 43 80०, ज्राशा ए0प्र 8/॥0 80 शेंएु 9 एप, ए0प्र 
जिद ए0ठप्/ 06जछा छाए.” अर्थात्‌ “में हो क्या कर सकता हैं, जब आप 
स्वयं इतने बड़े आदमी हैं तो आप स्रय अपने लिये रास्ता निकार्ले ।” अन्त में उस 
स्थल पर कुछ असली मारवाड़ी भी आ पहुँचे और “शठं शाठ्य समाचरेत्‌” का 
न्याय शुरू हुआ तो गौरांग मदह्दोदय को गाड़ी छोड़कर चुपवाय चल देता पढ़ा । 

यह घटना साधारण दृष्टि से ऐसी कुछ महत्वपूर्ण नहीं हैँ फिर भी इस स्थल पर 
मारवाड़ी समाज से सम्बन्धित कुछ तथ्य सामने आ जाते हैं। पहला तथ्य यहैं है 
कि राजकोय उपाधियों की ओर भी, जत्र खिताब हासिल करने को दौड़ हुई, तो 
मारवाड़ियों की भी दोड़ हुईं, परन्तु यह दौड़ क्रिसी ठोस आधार पर नहीं थी । 
चुकि हर जगह रिंए्ए 00779 * रुपये की मार ) की सिफारिश कारगर हो 
जाती है, इसलिये उसी रास्ते से हमारे समाज ने भी उपाधियां प्राप्त की। राष्ट्रीय 
आन्दोलन के समय जब उपाधियों के परितद्याग को लहर उठी तो जो लोग साधि- 
कार उपाधिधारी थे उन्हें उपाधि त्यागने में कोई अड़चन नहीं महसूस हुई परन्तु 
जो उपाधियां रुपये के बल पर प्राप्त की गई उनका परित्याग तो व्यापार की दृष्टि से 
घाटा ही सात्रित होता (१) दूसरी ओर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि साधार उपाधिधारी 
व्यक्ति उपाधियुक्त होकर अपने को और भी शानदार सममने लगता है। एक 
अद्दरेज को जब 'सर' की उपाधि प्राप्त हो जाती है तो वह जमीन से एक गज ऊपर 
होकर चलने लगता है ; उसके उस 'सर' के खिताब का रोब दूसरों पर जमता है 
कारण कि वह स्वयं उस ताक़त को समझता है और उसका उपयोग भी कर सकता 
है परन्तु पसे के बल पर प्राप्त किये हुए खिताब के कारण उसका असली आधार 
केसे मिल सकता है । 

ऊपर जेसी घटना का जिक्र किया गया है, ऐसी घटनाओं के समय इस बात की 
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परवाद्द करने की जरूरत नहीं रहती कि हमारे मुक़ाबले का कोई आदमी कितना 
गुर्राता और मछाता है, वहां सिफे अपने अधिकार को ही समझने की जुरूरत 
रहती है तथा उस अधिकार के साथ अपने स्वाभिमान को मिलाकर डट जाना होता 
है परन्तु हम ऐसा नहीं करते, हमारी आत्म-सम्मान की भावना धनलिप्सा, आल्स्‍्य- 
प्रमाद तथा भय के सामने प कर दटढ़तापूव्क स्थायी नहीं रहती और इसीलिये हम 
कमजोर साबित होते हैं । 


हमारे उपह्यास का एक कारण हमारी सावेजनिक अविद्ा भी है। एक विद्या 
हीन-पुरुष जब घनवाला हो जाता है तो उसके अन्दर धनवान होने का एक गुण आ 
जाता है परन्तु वस्तुतः यह मुण नहीं होता वरन्‌ अहंकार ही होता है। हमारे 
समाज में संस्कारवश यही दोष बहुतायत से पाया जाता है इसलिये हमारे प्रति 
होने वाले उपहास के विषय में भी हम नहीं कह सकते कि खामखां वह उपहास अनु- 
चित है। यदि हम एक ओर घोड़ा तथा दूसरी ओर एक गधा जोतकर गाड़ी 
चलाये तो हँसनेवाले दर्शक का ही क्या दोष होगा, तथा केसे दर्शकों को हंसी पर 
कण्ट्रोल किया जा सकता है ? 


हमें तथा समाज के हर एक अज्गज को, हर एक श्री और पुरुष को, धनवान होने 
के साथ ह्वी साथ इस बात की भी सख्त ज़रूरत है कि कष्ट का खयाल न करके वह 
ज्यादा से ज्यादा विद्याध्ययन करे । यदि आप १ लाख रु० चन्दा में दे सकते हैं 
तो क्या कारण कि आप प्रतिदिन नियमित रूप से १ घंटा विद्याध्ययन में नहीं लगा 
सकते १ और यदि आप प्रतिदिन एक घंटा विद्याध्ययन कर लेते हैँ तो आप उस 
१ लाख रु० चन्दा देने की अपेक्षा कहीं अधिक समाज की भलाई कर रहे हैं । 


फिजूल-खर्ची 


मारवाड़ी समाज की खास कमजोरियों में फिजूल खर्ची अपना निराला स्थान 
रखती है। यद्यपि इस समाज को भारतवर्ष का व्यापारिक समाज कड्ाा जा सकता 
है फिर भी इसे [000707709] या अथनीतिज्ञ नदीं कद्दा जा सकता । यदि 
इस समाज को हम यह कहें कि पेसा पेदा करना इसका जन्मसिद्ध अधिकार है 
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तो साथ ही यह भी कहना पड़ेगा कि इस समाज को पसे के खचे का यथावत्‌ ज्ञान 
नहीं है, इसकी खर्च करने की प्रणाली सिद्ध-हस्त नहों है। आमतौर से देखा 
जाता है कि मारवाढ़ियों को पेसा खचे करते समय तटस्थ-उपयोग अथवा '#78- 
79 (700ए का ब्रिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता । व्यापारिक क्षेत्र की छोड़कर 
हमारे समाज का खब् होने वाला पेसा न तो सामाजिक मर्दों में जाता है, न राष्ट्रीय 
में, और न उस खच होने वाले पसे से कोई उल्लेखनीय लाभ ही होता है | क्षणिक 
आनन्द की प्रश्नत्ति को शान्त करने की ही मद में एक बहुत बड़ी रक़म ख्च हो जातो 


है। इस प्रकार के ख़चे को आथिक विज्ञान के सिद्धान्तों पर होने वाला कुठाराघात 
ही कहा जा सकता है । 
यों साधारण विचार से यह कहा. जा सकता है कि जब विभिन्न उपायों और 


परिश्रम से किसी भी व्यक्ति को पंसा कमाने का अधिकार और स्वतन्त्रता है तो 
उसके ख्े करने में भी उसे उसी प्रकार से स्वतन्त्र और अधिकारी होना चाहिए । 
परन्तु वस्तु स्थिति यह नहीं है । मनुष्य जब विभिन्न तरीकों से तथा परिश्रम से 
पैसा पेंदा कर लेता है. और धनवान दो जाता. तो वह स्वयं तथा उसका पंसा 
समाज की निधि बन जाती है और इसी प्रकार वह राष्ट्र कौ भी विधि बन जाती है । 
इसी सिद्धान्त पर ब्रिटिश शासन प्रणाली के अन्तर्गत इनकम2क्स आदि लगते हैं 
जब कि न्याय यह कहता है कि यदि कोई सरकार इनकमरटेक्स वसूल करती है तो 
उसे ऐसे आदमियों को पेसा बॉटना भी चाहिए जिन्हें इनकम” कुछ है ही नहीं । 
परन्तु ऐसा नहीं होता, सरकार केवल धनवानों से ही 2क्स छेती है और निर्धनों से 
उसका कोई सरोकार नहीं रहता अतएव सिद्ध यह है कि धनवान होने पर मनुष्य का 
घन वेयक्तिक न रह कर सामाजिक ओरे राष्ट्रीय अग बनता है. अतएवं उस धन ग्रा 
संपत्ति को कमाने वाला आदमी जब उसे बेजा तरीक़ोे पर खच करता है तो समाज 
के हक़ में वह एक खटकने वाली बात हो जाती है । द्ां एक बात यह अवश्य कटद्दी 


जा सकती है कि उसी समाज से सम्बन्धित व्यक्ति ही समाज की उस फिजुल खर्ची 
या अनुचित व्यय की ओर उंगली उठा सकता है। अन्य किसी वगे द्वारा यदि 
कोई टीका-टिप्पणी दोती है तो वह एक आंतरिक टीस, एक डाह द्वी होती है जो 
समाज की बुराई अथवा राष्ट्र के अद्वित के आवरण से ढकी हुई होती है । 
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इस प्रकार हमारा निणय यह है कि घतवान और निधन का अस्तित्व तो अभी है 
ही और अभी रहेगा भी, क्योंकि अभी भी संसार तथा हमारा देश ऐसा उदार और 
पूर्ण साम्यवादी नहीं हो गया है. कि घनवान और निर्धन का अन्तर लुप्त हो गया 
दहो--हो सकता है कि निकट भविष्य में ऐसा हो जाय--अतः यदि हमारे समाज 
का धन अनुचित खच में या फिजुल खच में जाय तो वह समाज के आदमियों के 
लिये बरदाइत नहीं हो सकता । हम खुद अपने ही लिये सोचें, यदि खुद में एक 
मारवाड़ी की हेसियत से अपने समाज के हित की वात सोचू तो में कह सकता हू' 
कि समाज का धन भो खच हो और खचब करने वाले को दुनियां बेवकूफ़ भी समम्े 
तो खंच करने वाले को बेवकूफ़ नहीं तो और क्या कहा जा सकता है १ 

मारवाड़ी समाज का धन तथा उसके खच के जो तरीके हैं वे अन्य वर्गों के 
धन तथा उसके खच के तरीकों से भिन्न हैं और विशेष भिन्नता यही है कि हमारे 
समाज के खन की शली में फिजूलख्! अपेक्षाकृत अधिक है । एक अंगरेज़ तथा 
एक मारवाड़ी ग्रहस्थ की आय तथा उसके व्यय की विधि सुचारुता, आवश्यकता 
आराम तथा दूग्द्शिता से सम्बन्धित शलीमें बहुत बड़ा अन्तर होता है। मारवाड़ी 
समाज में निम्न प्रसंगों और विषयों में फिजुल खर्ची होती है :--- 

(१) विवाह 

(२) साधु, फ़कोर, अन्यविज्वास ( ब्राह्मण, उपरोहित, ज्योतिषी आदि ) 

(३) महिलाओं से सम्बन्धित वस्नालड्वार और बनाव चुनाव 

(४) अवांछनीय दान पुण्य ( जिसके कारण सर्वसाधारण में अकर्मण्यता और 

आल्स्य फलता है ) 

(७) भिथ्या यश-लिप्सा ( नाम कमाने की प्रतिद्वन्द्रिता ) 

(६) पूजा और तड़क भड़क का प्रदर्शन 

(७) पवे, त्योहार 

(८) विलासिता और विलास साधन 

(९) सहयोग तथा सन्नठन एवं अन्याय के दृढ़ प्रतिरोध की वेयक्तिक क्षमता के 

अभाववद घूस, उत्कोच तथा अनुचित भेंट । 
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(१०) डाक्टर, वेद्य तथा दवादारू का खच 
(११) अनुभव हीन नवयुवर्कों द्वारा होने वाला अपव्यय 
यही वह विषय हैं जिनकी ओर समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है । 
साधारण साक्षरता के प्रचार से यह दोष सहज में द्वी दूर हो सकते हैं बह कि 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति ज़बानी जमाखच से बचकर सक्रिय आदर्श चरितार्थ करना 
ही अपने युग के अनुसार अपना कम और घमम सम्रके । समाज के हरएक नरनारी 
का फज़ है कि वह साक्षः होकर समय समय पर समाज के कणधारां और हित- 
चिन्तकों द्वारा प्रदर्शित मार्गों से अवगत होता रहे और अपने घर तथा अपने व्यव- 
साय के क्षेत्र में - जिसका वह स्वयं सम्राट और विधाता होता है--उन भागों को 
चरिताथ करने छगे । दूसरा कोई वसा करता है या नहीं, इस बात की ओर ध्यान 
न देकर, बहस मुबाहसे से दर रहकर हरएक ग्रहस्थ बस कार्ये रूप में ही जो कुछ करे 
वह करे और तब हम देखेंगे कि बूद बूद में हो घढ़ा भर गया है । 
हमारे समाज की एक और सबसे भीषण कमजोरी अथवा दोष है व्यक्तित्व की 
केन्द्रीभूस महानता । इस दोष के कारण हम सामाजिक कायक्षेत्र में सफल नहीं हो 
पाते । इस दोष को दूर करना जितना मुश्किल है उतना ही आवश्यक भी है। 
आजकल का युग कुछ ऐसा है कि आथिक शक्ति शारीरिक अथवा बौद्धिक शक्तियों 
की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ समभी जाती है । हमारे समाज में धनवानों की संख्या 
अधिक है इस लिये समाज का बहुसख्यक वग सघ अथवा एकता की शाक्तियों का 
तिरस्कार करता है अथवा उन शरक्तियों की ज़रूरत को उस समय तक महसूस नहीं 
करता जबतक कि कोई महान विपत्ति अथवा कोई बृहत्‌ सामाजिक प्रश्न उस वर्ग के 
सामने आकर नहीं खड़ा द्वो जाता । 
वयक्तिक प्रभाव-बाद को ही दां॥छ380/ अथवा ९४०३४) कहा जा 
सकता है और यही चीज़ समाज को अधोगति की ओर खींचती है। यह बह 
भाव है जिसे दृग्दर्शिता का अभाव भी कह सकते हैं । समाज के अधिकांश व्यक्ति 
व्यापारी और घनवान हैं इसलिये उन्हें सामाजिक प्रश्नों पर विचार करने का अवकाश 
ही नहीं मिलता अथवा फिर सामाजिक प्रश्नों से दूर ही रहने की उनकी प्रवृत्ति रहती 
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है। जहां हम अपने समाज को परोपकारिता की रस्सी से बांधते हैं वहीं हम उसे 
यथाथवाद से बहुत दूर भी देखते हैं । 

जब दम देखते हैं कि समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आफत आ गई है 
अथवा समस्त समाज पर ही कोई सडूट आ पड़ने की सम्भावना है तो हम अपने 
ही बचने की कोशिश करते हैं अथवा उन दुःख-सझुटों में पड़कर नष्ट हो जाने की 
जो आशंका होती है उसी के निराकरण अथवा निवारण का प्रयत्न शुरू कर देते हैं 
और हमसे यह नहीं बन पड़ता कि हम सद्बद्ध होकर, एक समाज के सामूहिक 
प्रतिरोध द्वारा आने वाले सड्लूट की जड़ को द्वी नष्ट कर दें । प्रसंग वश इस 
विषय का एक उदाहरण भी दे देना अनुचित न होगा । 

१६ अगस्त १९४६ के पू्वे कलकत्ता के मारवाड़ी समाज का एक धनवान 
समुदाय हरीसन रोड अंचल में रहता था। १६ अगस्त की आफत आने पर उस 
अचल में रहने वाला समुदाय अपने मकान छोड़ कर भागा । सुनने में तो यहां तक 
आया है कि इस भगदढ़ के उपक्रम में एक एक परिवार को लाखों और हजारों का 
नुकसान हुआ तथा अन्य प्रकार से धन और जनकी जो क्षति हुईं उसका पता आज 
तक भी नहीं लग सका है । 

इसके विपरीत यदि यही समुदाय एकत्रित होकर अपनी शक्तियों को भी एकत्रित 
कर लेता तो संकट के प्रतिरोध का सहज में सुदृढ़ उपाय हो जाता और फलल्वरूप न 
तो भीषण दंगा ही हो पाता और न इतनी भीषण क्षति ही हो जाती जिसका बचाना 
हमारे लिये चिन्ता को बात हो गयी थी । 

सोचने की बात यह है कि ऐसे सामूहिक-संकट के अवसरों पर संघबद्ध होने की 
बाक़ायदा टू निंग तो--सिवा राजकीय सेनिक व्यवस्था के--अन्यत्र दी नहीं जाती, 
यह तो वह विषय है जो आगत विपत्ति के समय स्वतः उत्पन्न होता है। महाबीहड़ 
जंगलों में जब दावामि का कोप होता है, उस समय बनप्रंदेश में रहने वाले और 
पारस्परिक स्वाभाविक वेर वाले जीव जंतु भी भय भीत द्ोकर बेर भाव भूलकर एक 
जगह एकत्र हो जाते हैं तथा किसी ओर रास्ता मिलने पर सब के सब झुण्ड बनाकर 
उसी ओर चल देते हैं । परन्तु हमारे समाज का सम्पन्न व्यक्ति अपनी शक्ति और 
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प्रभाव को शक्ति समझे हुए अभिमान में चूर रहता है । इस स्थिति में वह छोटी छोटी 
बातों की परवाह नहीं करता और जब संकट आकर गिर पढ़ता है तब वह हानि भी 
सहता है, तथा निरुपाय होकर पश्चात्ताप की ज्वाला में दग्ध होता रहता है । 

सावेजनिक कामों में सम्मिलित होने या न होने के निर्णय की एक बात पर तथा 
इस तत्व की गहराई तक पहुंचने पर तर्क सामने आकर खड़ा हो जाता है । सावे- 
जनिक संस्थाओं से मेरा बहुत ज्यादा संपर्क तो नहों है परन्तु कलकत्ता स्थित अपने 
समाज की दो एक उत्तम संस्थाओं को में जानता हूँ । 

संस्था सम्बन्धी उद्देश्य और सेद्धान्तिक क्रम के नाते हमारे “मारवाड़ी सम्मेलन” 
को समाज की एक विभूति कहा जा सकता है । सभी प्रगतिशील मारवाड़ी इस 
संस्था से परिचित हैं । इस संस्था के विषय में मेरा दृष्टिगत अनुभव इस प्रकार है :- 

“इस संस्था की स्थायी समिति में जितने सदस्य हैं उनमें से ७५ प्रतिशत सदस्य 
आवश्यक से भी आवश्यक बढठकों में अनुपस्थित रहते हैं । वे अनुपस्थित इसीलिये 
रहते हैं कि वे संपत्तिशाली, वेभवशाली और इसलिये वेयक्तिक रूप से शक्तिशाली 
भी हैं। उनके इस काये से यही सिद्ध होता है कि जो बहुत बड़े आदमी हैं. वे 
सामाजिक और सार्वजनिक कायों में भाग लेने में अपनी तौहीन समम्तते हैं ! वे 
सममते हैं कि समाज को ही उनकी जरूरत है' और उन्हें समाज या संस्था की कोई 
परवाह नहीं है । समाज, संस्था या जनसाधारण की ओर से वे अपने ऊपर जेसा 
कुछ और जितना उत्तरदायित्र समभते हैं उसका निर्वाह वे चन्दे की कुछ रक़म दे 
देने में ही पूण समझ लेते हैँ ओर इसी पर उन्हें नाज और फ़ख रहता है । 

स्थायी समिति के शेष 3 भाग वाले सदस्योंमें आमतौर से ऐसे लोग हैं जो सर्व- 
तोमुखी क्षेत्र के ख्याति प्राप्त कायकर्ता या छ| 70प्रातव छ70ंग्रशा॥ वगी8प- 
768 हैं जिनकी कीति पहले से ही संस्थापित 8४790]73।20 है जिसके नाते 
वे बेठक में भाग लेना अपने दनिक कार्यक्रम का एक भाग समभते हैं। यह लोग 
कुछ थोड़ी लेक्चरबाजी कर देने में ही अपने दायित्व का पूर्ण निर्वाह समर उस 
पर गव॑ करते रददते हैं और अपने इस कार्य में वे सुदक्ष /0::]0070 भी द्वो गये हैं । 
इसी संख्या के अन्दर कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो बेठक में आते जरूर हैं परन्तु 
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मीटिंग शुरू होते ही इनकी निगाह अपनी मुलायम कलाई पर बची हुई “रिष्याच” 
पर नाच करने लगती है। इतना नाटक करते हुए वे “देर हो गई” कहकर रजि- 
प्टर में उपस्थिति का प्रमाण दज करके चलते बनते हैं । हरएक बेठक में यही 
स्वांग देखने में आता है । इतनी बड़ी संस्था में इ्वरदास जालान जसे कुछ आदमी 
ऐसे भी हैं जो हृदय में काम करने की ; कुछ कर ड।|ने का एक उत्साह और एक 
कसक लेकर बेठक में आते हैं परन्तु उनको बातें सुनने की फुरसत ही किसे रददती 
है? वे आते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं । 


इस हालत में या तो हम यह सममे कि समाज इस प्रपंच रूपी दुगुण के मज- 
बूत रस्से से जकड़ा हुआ है, अथवा फिर में हो गुलत सममत रहा हूगा। इन 
'दशाओं में यदि इतर वर्ग हमारे समाज का उपहास करें अथवा फायदा उठावें तो 
उनका क्या दोष 2 


विचार करने की बात है कि समाज के ही एक अन्न को सामाजिक प्रइन पर 
विचार करने का आखिर अवकाश क्यों नहीं हे ? हरएक रविवार को यदि ३ या 
इससे अधिक घंटों का समय सिनेमा हाउसों में या-.«--«*** में बिताने का अवकाश 
लोगों को रहता है तो १५ दिन या महीने भर में एकबार सामाजिक प्रश्नों पर 
विचार करने के ताम पर उन्हें अवकाश क्यों नहाँ रह सकता १ ऐसे लोग सामाजिक 
क्षेत्र की उपेक्षा के अपराध में क्षमा के पात्र कदावि नहीं हो सकते। यदि ऐसे 
लोग अपने आपको समाज का एक अवयव सममते हैं ; राष्ट्र का एक भज्ञ सममते 
हैं; उन्हें सामने आना चाहिये। ऐसा करने का अथ यह नहीं कि वे समाज के 
प्रति कोई कृपा कर रहे हैं वरन्‌ यह तो उनका कत्तेव्य ही है, और यदि व॑ ऐशा 
नहीं करते तो समाज का भी कत्तंव्य हो जाता है कि वह उन्हें उन सुविधाओं से 
वंचित कर दे जो समाज को ओर से उन्हें मिलती आईं हों । हमारी संस्थाओं के 
अन्दर फले हुए एसे अपराध-पूण दोष के परिष्कार का यही एक मात्र उपाय शेष 
रहता है । 
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सामाजिक प्लेटफार्म पर घरके अन्दर 
“समाज के उत्थान का एकमान्न उपाय “मुणे हेक मालिए की मां, सेठ 


हजारीमलजी मालिए की सगाई खातिर 
कहेव हे । नेगचार तो कुछ करसी 
कोनी, खाली ४८ हजार को चेक देसी, 
सगाई ले लेवां के ९” 


दहेज प्रथा को ८द करना है।” 
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रजवाड़ों की स्थिति 


अजब तक किसी देश का राजा या नेता नहीं बिगड़ता तब तक उस देश की प्रजा 
भी उपहासात्पद या निंध नहीं होती । मारवाड़ प्रदेश से वततमान मारवाड़िमों का 
देश के विभिन्न भागों में प्रयाण और प्रवास के कारण भी उल्लेखनीय हैं. जो सांके- 
तिक और मुख्य रूप से यही हैं कि मारवाढ़ का जलवत्रायु शुष्क रद्दा तथा व्यापार के 
क्षेत्र का अभाव रद्दा, दूसरे मारवाड़ी वेश्य और व्यापारी राजस्थानी देशी नरेशों के 
बेजा दबाव से ऊब उठे और वे मारवाढ़ पै निकल कर विभिन्न प्रान्तों में जाकर बस 
'गये । इधर जब अच्जरेज़ों ने यह देख। कि व्यापार के मामले में मारवाड़ियों से 
कुशल कोई दूसरा वर्ग ही नहीं है. तो उन्होंने इन्हें ऐसे प्रोत्साहन दिये जिनके परि- 
णाम से लाभान्वित होकर वे अपने देश को भूल द्वी गये । अपने स्वदेश राजस्थान 
को भूल जाने का वह फल हुआ जो आज आपको दिखाई दे रहा है। इस भयंकर : 
परिणाम में हमारे राजस्थानी राजाओं का अपराध भी अक्षम्य है । 

राष्ट्रीय कारयकर्तागण तथा ब्रिटिश कूटनीतिज्ञगण इन्हीं राजस्थानी नरेशों क्रा 
'कितना कितना उपद्दास कर चुके, समय'समय पर करते रहते हैं और जब ऐसे उप- 
द्वास पर क्षत्रिय राजागण भी चुप द्वी रहंते आ रहे हैं तो हम लोग अपने प्रति द्वोने 
वाले उपद्दास के लिये क्या कर सकते और कया कह ही सकते हैं 2 


राजस्थानी देशी राजाओं के विषय में सर जान स्ट्रंची ने “हण्डिया”” नामक 
पुस्तक में लिखा है :--- | 
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उपयुक्त अवतरण का आशय यह है कि :---“«*«- ---शासक अपनी रियासत 
की धरती और मिठ्ठी को भी अपनी बपौती ही समझता है, और वह सममता है 
कि रियासत की प्रजा उसकी गुलाम है, राज्य का सम्पूर्ण राजत्व उसका जेब खच है, 
चाहे वह उसे सब जगद्द से बटोरकर इकट्ठा कर ले, मुफ्त में उड़ा दे अथवा व्यथ 
में खच कर डाले और प्रज्ञा को कोई हक़ नद्ीीं कि वह उस ख्चे के विषय में कुछ 
आवाज़ उठाये या शिकायत करे । इस प्रकार की सरकारों की व्याधि असह्य और 
दी्घकाल तक चलने वाली है । उन्हें बुरा छोड़कर भला कहा द्वी नहीं जा सकता । 
ऐसे राजाओं को प्रशसा के झूठे अभिवादनों से सम्बोधित करना तथा वे निश्चय ही 
बुरे हैं, इस बात को छिपाना एक मूठी तथा मूखतापूण नीति है । ब्रिटिश शासन 
की सभ्यता का आदर्श विकसित होने पर स्पष्ट हो जायगा कि प्रजा के अधिकार भी 
वही हैं जो इन देशी राजाओं के हैं ।” 

उपयुक्त अवतरण के अतिरिक्त इस प्रसंग में कुछ भी कहना हमें अभीश नहीं है, 
हमारा कहना यह है कि बीती हुईं बातों को भूल कर पारस्‍्परिक सद॒भाव स्थापित 
करने की आवश्यकता है । राजस्थानी देशी नरेशों का यद्द कतंब्य हो जाता है कि 
व अपने प्रजा वर्ग को अपना समझे और उन्हें निर्भेय रखें जिसके बदले में उनकी 
प्रजा से प्राप्त होने वाला सहयोग राजाओं तथा राज्य की कीर्ति, वेभव तथा सुख - 
समृद्धि को अप्रमेय रूप दे सकता है । 

समाज को महिलाओं के विषय में 

नारी इजवर की सृष्टि का एक अति आवश्यक ओर पूरक तल है। नारी और 
पुरुष का सम्बन्ध सदेव अविच्छिन्न है। नारी की महिमा भी अपार है। दम 
देखते हैं कि दमारे "मारवाड़ी समाज के हक़ में राजस्थानीय नारी जाति के कारण 
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कितने उच्च आदशो का प्रतिपादन होता है। समाज को नारी वगे से कितना सुख 
ज्ाप्त होता है फिर भी वर्तमान युग में समाज की उसी नारी के कारण कभी कभी 
समाज को नीचा देखना पड़ता है । इस विषय में अन्य किसी से कुछ कहने सुनने 
का ज़माना भी अब छद गया अतएव हम प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं को सम्बोधित करते 
हुए कहेंगे कि उन्हें अब सतरयं हो सोचना और समझना चाहिए। समाज को नीचा 
दिखाने वाली घटनाओं और प्रकरणों के विषय में यह निर्णय करने का भी अब समय 
नहीं कि पुरुष वगे अधिक दोषी रहता है अथवा स्री वग । अब तो सवाल यह है 
कि नारी यदि समानाधिकार के लिये पुरुष के विरुद्ध विद्रोह के लिये तेयार हो सकती 
है तो स्वयं अपने चरित्र और व्यक्तित्व के सुधार के मामले में पुरुष उसके मार्ग में 
केसे वाधक द्वो सकता है ? दलीलबाज़ी चाहे जो कोई केसे भी क्यों त करे, परन्तु 
तीनों काल में सत्य ठहरने वाढी हक़ीकत यही है कि तथाकथित अबला का उसको 
इच्छा के विरुद्ध-- अधिक से अधिक शक्तिशाली सत्ता भो कभी कुछ अहवित नदी कर 
सकती । अहत करना तो दूर रहा, हम देखते आ रहे हैं कि अबला की इच्छा 
के विदद्ध खढ़ी होने वाली प्रत्येक महाशक्ति नष्ट हो जाने से कभी बर्च हो नहों 
सकी । जिस नारी का विरोध इतना भयद्भुर है वह अपने स्वरूप को 
क्यों न पहचाने ? 


नारी-सुधार का एकमात्र उपाय 

मारवाड़ी महिला समाज की दशा के सुधार का एकमात्र तात्कालिक उपाय यहद्दी 
है कि वे खहर-परिधान को अपना ले। शीघ्र से श्ञीघत्र समाज को मद्दिलाओं के 
उत्थान का यदि कोई सफल उपाय द्वो सकता है तो वह यही है । यह वह एक ही 
तीर है जिससे परदा, निरक्षरता, बेढंगापन, फिजूलखर्ची, दिखावट की द्ोड़, सौंदय 
प्रदर्शन के स्थान पर अरलील -प्रदशन आदि दोष एक साथ द्वी दूर हो जायंगे, तथा 
सामाजिकता, राष्ट्रीयता तथा विश्ुद्ध प्रश्फुटित तथा सात्विक सौंदय का उदय भरादि 
शुभ गुण सहज में द्वी प्रगट दो जायंगे, इस प्रकार समाज की महिलाओं को स्थिति 
सुधर जायगी और हमारे मद्दिला समाज के कारणों को लेकर इतर वगौ द्वारा हमारा 
जो उपद्वास होता है, वद्द भो समाप्त हो जायगा । 


२१०८ 'भारत में मारवाड़ी समाजः 


हमारे तिरष्कार के कुछ उदाहरण 
' इस स्थान पर अब हम मारवाड़ी भाइयों का ध्यान दोएक ऐसे उदाहरणों की 
ओर आकृष्ट करेंगे जिन्हें पढ़कर उनकी आंख खुल जायेगी कि आज प्रगति के इस 
युग में भी “मारवांडी” के प्रति इतरवर्गीय जननायकों के भाव क्या हैं । 
पाठकों को प्रस्तुत व्तव्यों को पढ़ने के उपरान्त ठंढे दिल से यह विचार करने 
की आवश्यकता है कि आखिर वह कौन सी कमज़ोरियाँ हमारे अन्दर मौजूद हैँ 
जिनके कारण आज हम इतने लांछिंत होते हैं। पाठकों को पता चल जायगा कि 
प्रद्छुत पुस्तक में जितने कुछ कारण दिखाये जा चुके हैं उनका परिष्कार हो जाने पर 
ही हमारे आलोचकों का मुह बन्द हो सक्रेगा तथा भाव एवं धारणा में भी परिवतेन 
हो सकेगा । इसके लिये प्रत्येक मारवाड़ी को आत्म-बल को दी सर्वश्रेष्ठ बल मानकर 
देनिक कार्यों में उस आत्म-बल का सक्रिय व्यवहार करना होगा और दुनियां को 
दिखा देना होगा कि हम भी अपनी मान मर्यादा को रक्षा के लिये हरवक्त मार डालने 
और मरने के लिये तेयार रहते हैं परन्तु आत्मबल के सक्रिय व्यवहार से ही इसकी 
धाक जमा करतो है, धक्षणिक आवेश में आकर किसी को बुरा भला कद्द डालने या 
बन्दर घुड़की दिखाने में तथा आत्मबल के सक्रिय उपयोग में ज़मीन आसमान का 
अन्तर होता है । 
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०6 80070 [ए6तें 98 696 086 'च।', (॥97087]98]7 7008009/७0 
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“स्टेट्समेन? ता० ११-४-४६ के. अहु में सर फोरोज खां नून को उपयुक्त 
वकक्‍तृता प्रकाशित हुईं थी जिसका अक्षरशः हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है :--, 

८... ००००० यदि लड़ते हुए हमें मर भी जाना पड़े तो परिणाम यह होगा कि 
हमारी भावों सन्‍्तान अखण्ड हिन्दुस्तान को गुलामी में दृगिज़ नहीं पढ़ेंगी । यदि 
पाकिस्तान के अन्दर हम औद्योगिक दृष्टि से निबल हैं तो महज्ञ अखण्ड हिन्दुस्तान 
वालों की बदमाशी को ही वजह से । इन खून चूसने वाले मारवाड़ियों को दम्त 
दिखला देंगे कि हम पाकिस्तान के अन्दर भी अपनी आधिक स्थिति को किसी भी 
पूर्वी राष्ट्र के मुक़ाबले अधिक ऊंचा उठा सकते हैं ।..--****- 

“यदि ब्रिटिश केबिनेट मिशन बनियों के साथ षड़यन्त्र रचकर हिन्दुस्तान॑ से 
चला गया और सुलह और अमन के नाम पर काणज के ठुकड़ पर दस्तखंत कराक्षर 
छोड़ गया तो वह सुल॒द और अमन वेसी द्वी अचिरस्थायी होगी जेसी कि मि० 
चेम्ब॒लेन और हिटलर के बीच म्यूनिच में होने वाली सुलह की रद्दी थी। यदि 
अंगरेजों ने हम लोगों को एक हिन्दू-राज के मातहत कर दिया तो हम ब्रिटेन-से' 
यह कह देना चाहते हैं कि यद्दां के मुसलमान वह तहस नहस ओर हत्याकाण्ड इस 
मुल्क में कर डालेंगे जिसके सामने चगेजखां द्वारा को हुईं बरबादी भी फोको 
पड़ जायगी ।” 

रांची के कनेल बकले हिल नामक एक फौजी अफसर ने मारखाढ़ियों के प्रति 
जो जहर उगला है, उसके नमूने देखिये :--- 

24609, 58 प2प80, 4943,.: 

पुजा8 8 8|] 006 707'6 6४9४[0०0/8078, 0608प86 ७५४०४ 
078 ४7098 090 8 287 ज़्७7 80907008 ए67ए 70069 70709 


३१० भारत में मारवाड़ो समाज 


छत] २४6 998 8788860 ७ 7070प7७ ज्व०70 96 7787 89694 
8 लिए 8700प00 090 ७986676 765[20&च0७08 8७0 ए90७0800प688. 
859. 'र०ए००४॥४००९४७, ६9450. 

[ 687 छ6ी| छ00९ए० (86 ऐड घाक् 798 8968टां0ए ४06 
॥7प00 88 87 0ए696७-" 0०९ ४४१ पा800070 787967 क्‍ए970णए- 
3-49 ए8 6797':856९८8600 07 ४४6 29888 00 ज्रांता डिश्शाप- 
7800 8880 39]दं्री। 79) &) 00)0728......... .... 

“-] 9ए6 697 50ए679) जछछषी] 809090०5 ॥४007987म्र8 88 ए 
0090 (फ़छां7 ठग 06876 707 ४७ ७079]006 700679070060700७ 
० ता» ०0 छलभछमए 7प७ 78 ४986० ०990०४पा907 + जण०प्रोत 
श्ीठतात भप्राछकम ०एा 865%06पाग्रा्रॉंकग्ररु िंडएफ्छ9णा8 एछी0667 
प6ए7 878 6ठप्रणत ठप0 ० शित्सछ7.,.. 0४००७ 07 +छए० ०0 $96 
77076 ॥80७॥76067/ ज्रेट७&"७080 0ठा (086 जक्ा0 ॥876 65[0/728860 
'कींछ तरा0फ़ 00 7076 89ए76 2006 80 797 00 8879, “69697 ज०परोव 
ए6 छ8०४प्ंशी९त ॥ 0४०/ए ७7 ए७ा"ं ए७8 8070 0827 ६0 +97:- 
जछ०,- ऐप फीछ फ्राध्युएतप)्र ०गाडहांव७- ६४6 8०0098007 ०६ 
॥80प7786-2प7०७8 छ0०एणंव 08 7707'8 8४079[90007ए 870 खरापठफ 
0069]007". ह 
3०7०० ४०- 792/98 7980 (१) ७7०0१, 

' +29806608 ४४6 2805. एउप७७, 4944 
39ए४-(000, 8677००ए था 
[2687 7. ४७708, 

का6078 78 & 8ए67कव 74 2669० 50886 758 £7075 0 6॑ 
596 8. 0. 0. 70099. फ. ४8७ एछएफुए०४ छ8&द्87*"**"* का 007 
000967% 40 [700 & ९४७०।०ज8 ?  -ा एछ8 7०७0 ४0७ 7767%१ै ४ 
0 (४७७॥३४४78 07 छिप्रछडांधए8 6 ए0्पोतवे श्रेकए०७ घ७७0 (ऐ8 


कमजोरियां, इतरवर्गों द्वारा उपहास ३१९ 


“766 88 8 ९9॥]0 एझ॥ 00 शशैक्ा'फ्क्कां8 4008 ,॥४0.  )॥ 78 ॥06 
0०7)ए णांधए 4 607 ओर 0 00960 क्0पोत 7886 006 0707[- 
९8 0009976 97079070ए ॥0फए०/'0१8 #0॥7 00 7067. 

(7, ५४०7779, 
क्‍)38॥. 8५७४४ (07007, 
[098700॥] 
उपयु क्त पन्नों का हिन्दी रूपान्तर यह होगा :-- 
( कनेल बक्ले हिल द्वारा ) 
“यह और भो अधिक क्षोभ-वद्धक है, कारण कि दरएक भादमी जानता है कि 

“जारवाड़ी तत्र तक मक़खीचूस ही बता रहता है जब तक कि वह बड़ा भारी धनर्पात 
नहीं द्वो जाता और घनपति द्वो जाने पर वह पेटेण्ट दवाइयों और रण्डोबाजी कीं 
मर्दों में हजारों की रकम फू कने लगता है ।”” 

| २४ अगस्त १९४३ ई० । 
“८ नवम्बर १९४३ ई० । 
“... “में भली प्रकार से विश्वास कर सकता हूं क्रि यद्द आदमी जेर करने 
वाले तथा पृष्टतापूण जेसे, आजकल के उसी विशिष्ट लक्षण से सच बोल रहा था जो 
मेसस रघुनाथ प्रसाद बालकृष्ण छाल फमे वाले लोगों का है ।---मेंने बहुतेरे सुशिक्षित 
भारतीयों को यह कहते हुए सुना है कि “हम लोगों को ब्रिटिश शासन से भारतवष 
को पूण स्वतन्त्रता प्राप्त दोने में विशेष अमिलाषा उस अवसर के प्रति है जिसके 
शअनुसार हम मारवाड़ के बाहर, जहां कहीं भी मिलने वाले सभी माराड़ियाँ का 

- सत्यानाश कर सके ..” इस श्रेणी के कुछ कम उम्न आदमियों को तो मेंने यद्दयां तक 

कहते सुना है कि--“हम तो इतने से ही सन्तुष्ट दो जायंगे कि हरएक मारवाड़ी को 

मारवाड़ में ही ले जाकर छोड़ दिया जाय'--लेकिन बहुसंख्यक यही कहते हैं कि--- 

«4 मारवाड़ियों का नाश कर देने के लिये ) मशझीनगर्नों का प्रयोग ही अधिक सन्‍्तोष- 


-छनक और सेरता होगा ।' 
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मेमो नं० ७६२।६३ एस० आई० एस० सो० (१) 
रांचो 
२८ जून १९४४ 
प्रिय वर्मा मद्दोदय, 

+ अर बी० ओ० सी० डिपो के सामने अपर बाजार में पीपल का एक प्राचीन: 
और विशाल दृक्ष है...... क्यों न उसे ( पोपल के वृक्ष को ) फांसी का आधार बना' 
दिया जाय १ यदि हम लोगों की मनोब॒ृत्ति जमेनों और रूसियों जेसी होती तो 
बहुत पहले द्वी इसो पोपल के वृक्ष को. हम लोग मारवाड़ियों के लिये फांसी का बृक्ष 
द्वी बना देते। मेरे विचार से तो एक मात्र यदहदी एक चीज दो सकती है जिससे 
ये नर-पश्ु ( मारधाड़ी ) साथ के आदमियों से उचित व्यवद्धार करने का सबक सीख: 
सकते हैं ।” 

( मि० वर्मा, रांची के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर थे ) 

मुस्लिमलीगी पत्र “स्टार आफ इण्डिया” के एक सम्बाद को देखिये :--- 
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उपयु क्त टिप्पणी का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है :-- 

कलकत्ता, शुक्रार ३० मांचे सन १९४५ ह॥ै० 

“क्या बगाल पर मारवाड़ियों का पसा ही हुकूमत करेगा १” 

वर्तेम्रान बंधानिंक गतिरोध की ओट में नम्न रहस्य 

“,.... गत बुधवार के दिन बड़ाल असेम्बलो भवन में पोली, हरी और नीली' 
पगड़ीधारी भले आदमी जितनो अधिक संख्या में दिखाई पढ़े, बच्नाल असेम्बली भवन 
के जीवन में कभी भी उतने पगढ़ीधारी एकत्र न हुए होंगे और आपने देखा होगा 
कि चोरबाजारी के विरुद्ध किये जाने वाले वंधानिक प्रयास के तुला दण्ड को घटाने के 
निमित्त बहुत देर करके आने वालों ने भो वोट देकर जब मिनिस्ट्री के प्रस्ताव को 
९ वोटों से गिरा दिया और जब स्पीकर मद्दोदय मितिस्ट्री के प्रस्ताव को हार की' 
रूकिग देने के लिये खड़े हुए तो उन पगड़ो धारियों ने केसा विजय-उल्लास दिखाया 
था, किस प्रकार रंग बिरंगी पगड़ी धारण किये हुए वद्द लोग बधाई की सूचना में 
फूल फूलकर एक दूसरे के गले मिल रहे थे । ( नाजिमुद्दीन की ) अभियुक्त मिनिस्ट्री 
ने चोरबाजारी पर प्रहार करने की हिमाकृत कर डाली |! चोरबाजारी ने अपनी” 
शक्ति का परिचय स्पष्ट कर दिया ! चोरबाजारो को रद्द देने वालों ने दिखला दिया 
कि किस प्रकार बंगाल पर वे खुद तथा खुद चोरबाजारी भी हुकूमत करेगी !”” 

यद्द हैं मारवाड़ी समाज पर तथा मास्वाड़ियों के विरुद्ध किये जाने वाले आश्षेपों 
और आक्रमर्णों के बिल्कुल थोड़े और साधारण उदाहरण | समाज को ज्ञात हो कि 
इससे भी कहीं अधिक अपमानजनक, कटु और संगीन आशक्षेप तथा क्रिप्रात्मक आक्र- 
मण बढ़ बेग के साथ दमारे विरुद्ध बहुत से प्रगट रूप में और बहुत से गुप्त रूपते--- 
चल रहे हैं। सिनेमा थियेटर और फिल्म चित्रों में हमारे अपमान की बात भी! 


३९४ , भारत में मारवाड़ी समाज . 


प्रगट हो चुकी है। सुद्दराब मोदी जेसे निर्देशकों की सारी शक्ति मारवाड़ियों को 
तिरष्कृत, अपमानित और लांछित करने में लग रही है फिर भी हम हजारों की 
संख्या में उनके चित्रों को देखने के लिये, स्रीं बच्चों समेत, जाते हैं, और हजारों 
- रुपयों के टिकट खरीद कर अपने द्रोहियों की मदद करते हैं! लानत है आनन्दो- 
पभोग की ऐसी कमीनी दरकत पर | इस प्रकार के प्रत्यक्ष अपमान पर भी जिनको 
आंखे नहीं खुलती, ऐसी भह्दी गरत और जिल्लत पर भी जिनका खून नहीं खौलता, 
समाज के ऐसे नराधर्मों की माताये बांक रहतीं वही अच्छा था। उपहास करने 
वालों को कुछ भी कहने का हमें क्या अधिकार है ? जिसका मखौल उड़ाया जाय, 
जिसका क्षपम्रान किया जाय, जिसे बरबाद कर देने की साजिश को जाये, उन्हीं 
 मुर्दा दिलों की नसों में बिजली भरने की जरूरत है, उन्हों जरूरत से ज्यादा सहिष्णु 
अथवा बुद्धुओं को आत्म-बल से अवगत कराने की आवश्यकता है, और इमारी इस 
“चुस्तक के अत्येक पाठक के लिये सक्रिय प्रयज्ञ का यह एक शपथ पूु प्रोग्राम है | 


४6% _ द 
पारच्छेदू १० 
भावों राष्ट्र में मारवाड़ी समाज 


प्रांतीयता, सामाजिक विचार से उच्चता और निम्नता का भाव तथा अनुभूति, 
मतमतान्तर संबन्धी विभेद, प्राचीन रुढ़ियां, भाषा और वेशभूषा गत वेषम्य, 
नेयक्तिक अहंभाव तथा साधारण विवेक्र का अभाष आदि भारतवर्ष के अभिशाप रूप 
संस्कार हैं, और जब तक इन अभिशारपों के सीमित दायरे से प्रत्येक समाज बाहर 
नहीं निकलेगा, अपने साधारण विवेक से काम लेकर विकास-पथ पर अग्नसर नहों 
द्वोगा तत्र तक इन सभी समाजों का एकत्र रूप, भारतीय राष्ट्र ससार के सामने एक 
शक्तिशाली राष्ट्र बनकर न तो अपने स्वरूप का ही दिग्दशन करा सकेगा और न 
ऊँचा ही उठ सकेगा । इस विषय में अपनी कतव्य-निष्ठा और आशा के बल पर हम 
यह कहने के लिये तेयार हैं कि देश के सभी समाज संभलेंगे और सामूहिकर रूप से 
भारतीय राष्ट्र भी उन्नत होगा परन्तु प्रतीक्षा अवश्य करनी पढ़ेगी। अपने कतेव्य 
में तत्पर रहकर, घेये के साथ, कर्मयोग को अपना आदर बनाते हुए, उसे चरिताथ 
भी करते हुए, साथ साथ जापानियों के 5प70709 80 प७०6707 ( आत्म-घाती 
दस्ते) के तत्वगत सिद्धान्तों को आत्मसात करते हुए, एक साथ भारतव्ष में क्रियत्मक 
राष्ट्रीयता के उदादरण प्रस्तुत करते हुए, उस अरसे तक प्रतीक्षा करनी द्ोगी जब 
इमारी बयोबुद्ध पीढ़ी मर जायगी, उसझे बाद में दमारी पीढ़ी भी लड़ते लड़ते समाप्त 
दो जायगी । इस अवधि में हम अपने बाद वाली पीढ़ी के लिये वह भूमि तेयार कर 
कायंगे जिसमें बोया हुआ बीज अंकुरित, प्रस्फुरित पुष्पित और फलित द्वो सकेगा ।. 


३९६ भारत में मारवाड़ो समाज 


फल प्राप्ति के लिये और फल का उपभोग करने के लिये जिस सतकंता और जिस 
परिश्रम की आवश्यकता हुआ करती है वह हमारी भावी संतान की साधना का 
विषय द्ोगा । 

भारत की राष्ट्रीयता का वतेमान युग प्रतिस्पर्धात्मक युग है। भारतषर्ष के 
लिये जमाने का परिवर्तन चक्र बड़ी तेज़ी के साथ घूम रहा है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक 
वर्ग, प्रत्येक दल, इसी प्रकार प्रत्येक समुदाय और समाज अपनी अपनी शक्ति और 
अपना अपना बुद्धि-बल, कौशल तथा साहस दिखाकर भावी राष्ट्र की पष्ठ-भूमि पर 
अपनी छाप अंकित करने में लगा हुआ है तथा अपने अपने भावी स्वतंत्र और 
ज्वलुंत अस्तित्व रूपी प्रासाद के निर्माण में अपनी नींव बना रहा है। और कहद्दवांतक 
कहा जाय, अपने इसी ध्येय के प्रयास में देश के लीगी मुसलमान जो कुछ कर रहे हैं 
चह भी किसी से छिपा नहीं है। सोशलिष्ट, कम्यूनिष्ट, कांग्रेस, हिन्दूमहासभा 
आदि, बंगाल, बिहार, युक्तप्रांत, पजाब और देशी रियासत, सभी खराद पर उतारे जा 
रहे हैं; सब की संस्कृति की अभि-परीक्षा हो रद्दी है । 

भारत-वासी होने के नाते सभी को अनिवायत्तः उस अप्नि-परीक्षा में प्रविष्ट होना 
पढ़ेगा । परीक्षा में प्रव्रिष्ठ होना अपरिदाये समक कर भी जो प्रयास और तेयारी न 
कर सकेगा और इसके फलस्वरूप जो उस अप्नमि-परीक्षा में असफल द्वों जायगा, बह 
सदा के लिये हो खोटा साबित दो जायगा, सदा के लिये द्वीन और निंय द्वी बन कर 
रह जायगा । 


परीक्षा की इस अनिवाये होड़ के लिये अन्य सबों की तरह राजस्थान को भी एक 
बार फिर कसौटी पर चढ़ना होगा और तब देखा जायगा कि बाप्पा रावल, पद्चिनी, 
शोरा-बादल, सांगा, मद्दाराणा प्रतापसिंह, मद्दाराज अग्रसेन, रानी दुगविती, भामाशाह 
और दुर्गादास आदि जिन महापुरुषों और वीरांगनाओं ने अपने रक्त से जिस खेती को 
सौंचा है, उसमें कितने फल लगे हैं। इतने बड़े परिमाण में जिस जाति का रक्त-पात 
हुआ, त्याग और बलिदान हुआ, उसे किस प्रकार भुलाया जा सकता है. और से 
उसकी शान पर धब्बा लगते देखना. बर्दाश्त किया जा सकता है 

वर्तमान समय 'कलि-युग' है, नीति.और धन यही दो इस युग के अल्र हैं। 


भावा राष्ट्र में सरवाड़ी समाज * ३१७ - 


आज को शक्ति पशुबल में नहीं, भौतिक विज्ञान में है। जिस सर्वेशक्तिमान की 
कृपा से अभी भी राजस्थान को गौरव गरिमा वत्मान रद्दी उसी की दया से आज हमें 
युगके उपयुक्त नीति और धनके दोनों ही अस्त्र प्राप्त हैं और सुलभ हैं । जो कुछ कमी' 
है वह विज्ञान की ही है। उस विज्ञान की शक्ति को भी हम सुलभ बना सकते हैं 
यदि हम अभी से सतक होकर उसके प्रयक्ष में लग जाय॑ । 


“जब तब दिल्‍ली तबरों को” 

यह एक नारा है, एक आदशे वाक्य और एक संकल्प है जिसका अथ है-- 
कभी न कभी तबर लोग दिल्ली पर अधिकार करेंगे ही । क्‍या आप जानते हैं, ये 
“तबर” कौन हैं? नहीं जानते तो सुनिये--जब महाराज पृथ्वीराज चौहान परास्त 
हो गये और दिल्ली पर यवनों की पताका फहराने लगी, तभी चौहान क्षत्रियों के एक 
चर्म के अन्दर एक टीस उठी, खून में एक ऐसा उफान उठा जिसे वे सहन न कर सके, 
और उन्होंने चित्तोड़ की दुर्गा-भवानी के सामने शपथ ली क्रि---“आज हम घर से 
निकलते हैं, मां तेरी शपथ लेकर --कि जब तक भारत का राज्य वापस न ले लेंगे, 
जब तक दिल्ली पर अधिकार नहों कर लेंगे तबतक घर नहीं लौटेंगे?--यही हैं वे 
“तबर” जो शताब्दियों से खाना बदोश की तरह पहाड़ों; जंगलों और देश बिदेशों 
में नाना कष्ट झेलते हुए बेल गाड़ियों में ही घर द्वार और परिवार रखे हुए घम रहे 
हैं। इन संकल्प-वीर राजस्थानी चौहानों को आजकल “गाड़िये-लोहार” कहा जाता 
है और वे जगह जगह घूमते हुए लोहार का काम करते हैं। राजस्थान के लिये 
इन “तबरों” की तथा उनके अत और कष्टों को स्मृति भुला देना कलरंक की बात 
होगो । राजस्थानियों को आज दुनियां के सामने इन “तबरों” के अधिकार की बात 
खोल कर रखनी होगी, वर्तमान राष्ट्रीय कणेधारों के सामने स्पष्ट करना होगा कि 
“मुस्लित्त लोग के मुकाबले तबरों के वंशधर्रों के मौलिक अधिकार कितने अधिक 
हैं तथा देश के शासन में इन चौहान वंशघरो' के अधिकार का क्षेत्र कितना भधिछ 
है तथा राष्ट्रीय समुदाय से पूछना भी द्ोगा कि इस व्गकरे प्रति किसे कितनी जानकारी 
ग्राप्त हुई है तथा उन्हें सामाजिक और राजक्रोय क्षेत्र में कितता अधिकार और कितनी 
सुविधायें दी जा चुको हैं ! 


३५१८ भारत में मारवाड़ी समाज 


घोर संताप की एक गम्म आह निकल जाती है यह देखकर कि शताब्दियों तक 
ठोकरें खाते खाते हमारी भावनायें इतनी कादर बन गई हैं कि हम अपने उपलब्ध 
अधिकारों को मांगने में भी कष्ट का अनुभव करते हैं । पुस्तक के प्रथम परिच्छेद 
में बुद्धपन के लिये जो प्रतिबाद किये गये हैं, हमारे इस विषय के बुद्धपन का उनमें 
से किसी से भी प्रतिवाद नहीं हो सकता । केवल यही नहीं है कि हमें राष्ट्र से 
अपने न्‍्यायोचित अधिकारों को मांगना भी भार समरू पढ़ता है, वरन हमारी कादरता 
पराकाष्ठा पर पहुंच गई है और आज हम अपनी जीवन रक्षा में, अपने माल असबाब, 
घर द्वार, जमीन जायदाद, भाई बन्दो' की सुरक्षो में तथा बह बेटियों की इज्ज़त 
बचाने में भी दूसरो का द्ौ मुद्द ताकते हैं। जो हम से खाता है वह भी हमारे 
स्रु दघर थप्पड़ मार कर अपना उल्ल् सीधा करता है, और इसी जगह पर मारवाड़ियों 
का डरपोकपन चरिताथ होता है । अपने स्वाभिमान और अपने स्वरूप को हम इस 
कदर भूल गये हैँ कि विद्वान, घनवान द्वोते हुए भी अपनी ग्रहस्थी, अपने व्यापार 
और अपने सम्राज का भो नियंत्रण दूसरों के मुकाबले व्यापक रूप से नद्ीीं कर सके । 
आज हमारी यह दशा है कि खुद हमारा नौकर द्वी व्यग, परिदहास और उपहास के 
रूप में हमारा मजाक और दमारो खिल्ली उड़ाता है ओर दम “के कहबों है भाया” 
कहकर ही टाल देते हैं जब कि जरूरत इस बात को है कि अपना उपद्वास सुनकर 
हमें उस आदमी पर भी, जिससे दमारा कोई ताल्छुक न द्वो, चीते की तरद्द 
टुट पढ़ें फिर अपना द्वी नमक खाने वारे नमऋहराम के मुंह से अपना 
उपद्दयास सहन करना तो दूर की बात है । ऐसे अवसरों पर पंजाबिन औरतें जूते 
चल्झा कर ही नाम पदा करती हैं । अंगरेज मानद्वानि का मामला चलाकर उपद्दास 
करने वाले को जेल भेजकर भी क्षमा कर देने का श्रेय लड़कर द्वाधिक कर लेते हैं । 
एक हम हैं जो भारी से भारो बेइज्जती को गले से उतार देने में द्दी अपनी फर्ज 
अदाई समभ्त लेते हैं । लाखो' बार घिकवार है ऐसो हीन मनोबृत्ति पर, पेसे पर 
और स्वाथ लिप्सा पर | क्‍यों न पग पग पर हम अपमानित, ताहित दंडित और 
लांछित हों, जब दम कुत्ता और बिल्ली से भी गये बीते हैं क्योंकि कुत्ता और बिल्ली 
भी, यहां तक कि चींटी भी दबाव और चपेट में आने पर जान की बाजी लगाकर 
अपना असली, व्कराल रूप घारण कर लेते हैं । 
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हम स्वार्थी हैं, आज का युग भी स्वाथं का ही है, हमें स्वार्थ का सच्चा परिचय 
देना होगा, वह भी सभत्त विश्व के सामने ! राष्ट्‌ के सामने | यदि दम अपने 
अधिकार की प्राप्ति के लिये ढ़ जाते हैं, स्वाथ की सिद्धि के लिये जो भी उपाय 
काम में लाते हैं, उन्हें कदापि अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता । भारत का राष्ट्रीय 
विधान मारवाड़ी वर्ग को साथ लिये बिना, कदापि पूर्ण नहीं हो सकता । और न वह 
एक क्षण, एक पछ, तिलभर आगे ही बढ़ सकता है। यदि वेधानिक बांगडोर 
सभालने वाल्य वग मारवाड़ियों को साथ लिये बिना ही आगे बढ़ना चाहेगा तो यह 
उसकी राजनीतिक भअज्ञानता का द्वी प्रमाण होगा । और हमारे इस कक्त के कुछ 
ठोस कारण भी हैं । 

क्या आज देश की राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस अपनी सफलता के मार्ग में मारवाड़ियों 
द्वारा प्राप्त सहायता से इनकार करके क्ृतप्नता का परिचय देगी?! आज यदि 
मारवाड़ी वर्ग कांग्रेस को सफल बनाने के क्षेत्र में अपनी सहायता का स्वरूप पहिचा- 
नने के लिये कांग्रे स-कोष की जांच का प्रइन उठाये अथवा उसको रिपोर्ट मांगे तो 
उसकी यह मांग अनुचित होगी / क्‍या यह उचित नहीं होगा कि हम कांग्रेसी 
सत्ताधारियों से पछें कि आप माखाड़ी जाति के साथ क्‍या सल्लक कर रहे हैं और 
मारवाड़ी जाति के प्रति आपकी क्‍या भावना है ? 

आज सर फिरोज़ खां नून जेसे जिम्मेदार मुसलमान भी उस इज्ज़त और सम्मान 
को--जो मारवाढ़ और मारवाड़ियों द्वारा मुसलमानों को प्राप्त हुआ-- भूल गये हैं 
और खुले छल टफार्म पर से हमें मक्खी-चूस आदि शब्दों से तिरष्कृत करके अपनी 
ऊतप्नता का परिचय दे रहे हैं। “मारवाड़ी सम्मेलन! में ऐसे लांछनों और अपमान 
तथा तिरष्कार पर्ण लेखों, समाचारों और वक्त ताओं का एक संग्रह एकत्र हो चुका 
है और जिन मारवाड़ियों के दिल में कुछ जलन हो, जिज्ञासा हो, ते सहज ही में 
उन्त वणनों को देख और पढ़ सकते हैँ । 

यह सब अपवाद, तिरष्कार, लंछन तथा भर्सनायें इसी लिये तो हो रही हैं कि 
हम अपनी शक्ति को, अपने स्वाभिमान को भुलाये हुए पढ़े हैं। ऐसे लांछनों को 
बर्दास्त करके हम दुनियां को यही बता रहे हैं कि हम अपने कौशल का भी ज्ञान 
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नहीं रखते । यदि कांग्र स के मुक़ाबले मुश्लिम लीग आधे भरतलंवंधे पर क्रब्ज़ा करने 
तथा पाकिस्तान बना कर ही दम लेने को अपना अधिकार घोषित कर सकती हैं तो 
समस्त भारतवर्ष, आर्यावत, हिन्दुस्तान, उसकी संस्कृति, सभ्यता तथा उसके नाम 
को भी, “राजस्थान” और “राजस्थानी” घोषित करने को क्यों नहीं हम 
अपना अधिकार मान सकते और क्यों उस अधिकार पर हम नहीं अड़ 
कइाकते, विशेषतः इसलिये कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों के सामने 
राजत्थान हो अधिक ध्यनिबद्ध, प्रायीन, संस्कृति और सभ्यता का सूचक है। 
अस्तु । तात्पये यह कि भावी राष्ट्निर्माण में मारवाड़ी वगे को बहुत ही उपयुक्त 
और निकट स्थान देना होगा । जब तक यह “पार्टी-बाज़ी” और “ समाजबाज़ी” 
भारतवर्ष में चलती रहेगी और जबतक इन सब्च दलबदियों का तिरोभाव होइर एक 
राजनीतिक मतवाद सत्ताधारी नहीं हो जायगा तबतक हम अपने समाज के हक़ में 
मारवाड़ी अथवा राजस्थानी, किसी भी एक नाम से, जो हमें प्रिय और उच्च समम्क 
पड़ेगा, भावी राष्ट्र में अपना उचित और न्यायपूर्ण स्थान तथा अंधिकार प्राप्त करने 
की इस होड़ में , तथा राष्ट्रीय संग्राम में बराबर युद्ध करते रहेंगे। इस होड़ में 
मारवाड़ी वर्ग को एक बार पुनः राजस्थानी गौरव तथा राजस्थानी महिमा को चरि- 
ताथ कर दिखाने की प्रबल आवश्यकता है जिसमें चूक हो जाने पर वह भूल सामने 
आयेगी कि एक बहुत बड़े समय तक हाथ मल-मल कर पछताना पड़ेगा और हमारी 
भावी संतान हमें उसी तरह कोसेगी जिस प्रकार महाराणा प्रतापर्सिंह अपने पिता 
“उदयसिंद को कोसा करते थे । 

इसी वर्तेमान समय में तथा निकट भविष्य के बीच के थोड़े से अरसे में हमें 
क्या करना चाहिए, इसी बात पर कुछ कहना प्रासंगिक है, इसके लिये यद्यपि अतीत 
के सम्बन्ध में कुछ कहना सिद्धान्ततः व्यथ ही समझता जाता है फिर भी--अतीत 
को भी भविष्य के सम्बन्ध से कभी विच्छिन्न नहीं किया जा सकता । एक ओर हमें 
मानना द्वोगा कि “इतिहास मनुष्य के शान-चक्षुओं को खोल देता है, दूसरी ओर हमें 
यह भी स्वीकार करना हीगा कि करोड़ों और अरबों वे पू मनुष्य का जो रूप, गुण 
कम, स्वभाव और जाति थी, आज व॒तेमान में हम, आप, सभी उसी >शखला की 
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एक कड़ी तो है, और भावी सन्‍्तान भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी होगी भर्थात 
काल और अवकाश अथवा आकाश का क्रम सदेव अविच्छिन्ष है । कल का भविष्य 
आज बनकर वतंमान कहलायेगा और आवश्यक कर्तव्य की पुकार उठायेगा तथा 
आज का बतेमान कल बनकर अतीत कहलायेगा । इस प्रकार अतीत और भवषिष्य 
दोनों ही वर्तमान की एक श्रखल्त को कड़ियां हैं । इन्हीं कड़ियों के सम्यक ज्ञान को 
जागरूक रखना ही मनुष्यता की नींव है । इस प्रकार अतीत और वर्तमान की श॒ खला 
में भविष्य की विवेकपू्णं तथा तक्क-संगत विवेचना करते हुए कल्पना को सत्य बनाना 
ही मनुष्य की अजेय शक्ति है जिसक्ते कारण वह पशुता के बृत्त से बाहर रता है । 
मनुष्य की उस अजेय दाक्ति को बुद्धि कद्दते हैं जिसके द्वारा भविष्य के लिये वर्तमान 
में कम॑ करना द्वी किसी वर्ग, समाज, राष्ट्र तथा सृष्टि-नियम-बद्ध संसार की एक 
महत्वाकांक्षा का रुप प्राप्त करता है । 

: उसी महत्वाकांक्षा को लेकर भारतीय मारवाड़ी समाज को अपने भारतीय राष्ट्र 
में एक बहुत महत्वपूण भाग लेना है, व भी खासकर राष्ट्र के सबसे प्रबल 'आर्थिक' 
विभाग में । . प्राचीन भारत में यदि - राजस्थान ने लड़ने और मरने मारने में अपनी 
दक्षता का परिचय दिया है और जिसके कारण एक' बार राजपूती साइस और वीरता 
की तूती समस्त संसार में बोल उठी, यहां तक कि युग और संसार के बढ़े से बड़े 
इतिहासकार की छेखनी ने भी राजस्थानी शान में ही शरण ली--तो आज बाहुबल 
का युग बीत जाने पर राजस्थानी समाज अथे और वाणिज्य बल में श्रेष्ठ तथा उस 
नीति में दक्ष है । - भारतीय राष्ट्र को इस आधिक और वाणिज्यगत दक्षता से लाभ 
उठाना है। आज माखाड़ी या राजस्थानी अर्थ और वाणिज्य-दाक्ति के बिना राष्ट्र 
भूखा है और अपनी इसी क्षमता को पूृण सांस्कृतिक विकास तक हमें ले जाना है । 
राजस्थानी व्यापार-कुशल वीरों को अपनी दक्षता का परिपूर्ण और निरशंक परिचय 
देने का समय अत्यन्त निकट आ पहुंचा है जिसके लिये उन्हें दर प्रकार से तेयार 
हो जाना याहिए। सावधान | कहीं तुम्दारी विख्यात दक्षता में त्रुटि न निकले । 

जो युग हमारे अति सन्चिकट आ गया है, उसके लिये हमें यार होने केते 
लिये जहां अपने सर्वाज्ञीण सुधार का प्रइन है उसमें भी अब सोच विचार के लिये 
२१ 
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_ समय नहीं रहा। अब तो हरएक आदमी को दो में से एक ही निश्चय कर लेना 
डोगा कि वह इस पार रद्दता है या उस पार । श्रत्येक व्यक्ति को अब या तो युग के 
अनुकूल न बनकर वही करना चाहिए जो मुसलमानों के चाप में पढ़कर बहुत से 
हमारे राजस्थानी पूव्ज भी कर डालते थे ( आर्थात्‌ इस्लाम क़बूल कर छेते थे ) 
अथवा फिर उसे जल्द से जल्द युग के अनुकूल बन कर पौरुष, बलिदान, वीरता तथा 
कष्ट सहिष्णुता और आत्मबल के गुणों को धारण करके अति कठोर संग्राम के सामने 
भिड़ जाना चाहिए। भावी भारत के लिये हमारे आपके सामने यद्दी दो रास्ते हैं, 
इनमें से एक, जो भी आप चाहें, अपने लिये निश्चित कर सकते हैं । 
जो लोग किसी चाप विशेष की यातनायें सदने में या उनका मुकाबला करने में 
»समर्थ और भीरु हैं उनकी बात को दम छोड़ देते हैं. परन्तु दूसरे रास्ते वालों के 
लिये निम्नलिखित सुमावों पर अमल करने को आवश्यकता है :--- 
१--पत्येक व्यक्ति का पहला काम यह हो कि वह अपने को समाज का, 
संस्कृति और सभ्यता का अत्यन्त गौरव पूर्ण तथा अत्यावश्यक अंग समझे 
जो राजस्थानी गौरव का एक कारण है | उस व्यक्ति के लिये उसका समाज 
खुद उसी का बृद्दत चित्र ५ 7707]97200 77076 ) है अतएवं उसका 
कतेव्य समाज का कतेब्य है तथा समाज का कतेव्य ही उस व्यक्ति विशेष का 
कतेव्य है । 
२---समाज-का द्वित उस व्यक्ति विशेष का द्वित है तथा व्यक्ति का हित ही समान 
का द्वित है। उसे सावधान रहना होगा इस बात से कि कहीं उसके द्वारा 
किया हुआ काये ऐसा न हो ज्सिसे वह पूरा समाज राष्ट्र के सामने अपमानित 
या कलकित सममभका जाय । | 
३-- यदि मारवाड़ी या राजस्थानी होने के नाते आप वाणिज्य व्यवसाय-कला प्रवोण 
हैं तो आप अपनी कला से पूरा काम छे, धन कमार्ये, जिस नीति से भी कमा 
सकते हैँ, बराबर कमाये, मेहनत से, सद्‌ व्यापार से, राजकीय नियमों की 
अनुकूलता से तथा अपने लिये घातक परिणामों से बचते हुये धन कमायें, 
“नतु उस कमाये हुये धन को ख्े करने के म मे में आप 
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यह सममे कि हम समाज द्वारा प्रतिबन्धित और अनुशासित हैं। धन को खर्चे 

करने में आप अपने विवेक से काम ले, समाज की अनुमति से काम ले, समाज 

के प्रवाह और उसकी प्रवृत्ति से काम ले, न्याय की अनुमति लें, शास्र और 

विज्ञान की अनुमति से काम ले। समाज और राष्ट्र के एक आवश्यक अवयव 

के नाते आपको याद रखना चाहिए कि आप काये करने में स्वतन्त्र हैं परन्तु 

फलेपभोग में परतन्त्र ही हैं । 

अपने सुख के पूर्ण साधनों के लिये आप खर्चे करें, जी भर कर खच करें लेकिन 
बुद्ध, और अहमक बनकर न खजचे करें । एक पेसा भी खचे करने के पृव॑ यह सोच 
ले कि इसके बदले में हमें उपयुक्त और यथेच्छ तृप्ति प्राप्त होगी या नहीं, उस एक 
'पेंसे के उपयोग का कोई ओर अधिक सुन्दर और सनन्‍्तोषजनक उपाय हो सकता"है 
अथवा नहीं, यदि कई आवश्यक काम १ पंसे के खरे के सामने हैं तो उन सब में 
सबसे अधिक आवश्यकता वाला काम कौन सा है । 

अपने आराम के लिये; अपने जीवन-मान ( 50970970 ० ॥४ए08 ) 
के लिये आप ख्च करें, अपनी योग्यता और आमदनी के अनुकूल, लेकिन समय के 
अबाह को देखकर, राष्ट्र की प्रगति और प्रश्नत्ति को देखकर तथा समाज के प्रभाव 
अबृत्ति भौर जरूरत को देखकर । 


४--बन्द कर दें आप किसी भी मद में १ छदाम का भी चन्दा देना । सिद्धान्त 
बना ले कि किसी भी रूप में और किसी को भी चन्दा नहीं देंगे। क्या आपको 
चन्दा देकर तृप्ति की अनुभूति होती है १ यदि तृप्ति द्वोती है तो व्यक्टि रूप 
से आपके लिये चन्दा देना उचित दो सकता है परन्तु क्या अच्छे काम के 
नाते, दूसरों की सहायता करके परोपकार करने के श्रेय के नाते अथवा 
नेकनामी, छोक ख्याति की दोढ़ के नाते, सामाजिक रूप से आप न्याय कर 
रहे हैं / सोचिये कि आपकी उस बृत्ति का आपके व्यक्तित्र के साथ, देश या 
राष्ट्र के साथ, संसार के साथ और विश्वंभर को निखिल सृष्टि के साथ क्या 
और केसा सम्बन्ध है ; 

७५---विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त “भूख” के नाम पर किसी भी प्रकार का दान 
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देना इस युग का सबसे बढ़ा पाप है और इस प्रकार का दान लेना व्यापार है । 

आज भारतवषे के ६० लाख अंकमेण्य मक्तारों का जीवन आमदनी और 

ऐच्ोो आराम के साथ इसी दान के कारण चल रहा है। इतने पर भी यही 

, लोग उन्हें बेवकूफ और उत्ल कहते हैं जिनसे वे दान पाकर पुष्ट द्वोते हैं । 

इस दान का पेसा प्रायः शराब खोरी, चरस, गांजा, सुलफा और अफीम की 
नशेबाजी में खच होता है । 

यदि आपने “भूख” के नाम पर दान दिया है तो आप इतने बड़े जन समुदाय 

को निष्क्रि, और आलसी बनाने के अपराध के भागी हैं। इसी अपराध के 

सिलसिले में आपने उक्त जन-समुदाय को देश का कोई भी काम फरने से बच्चित कर 

दिया इसलिये अंशतः आप देशद्रोही भी हैं। जो मनुष्य मांग कर ही अपनी 

उदर पूर्ति करता है, उसे इस युग में रहने का अधिकार नहीं है। मांगने वाला 

यदि देखे कि किसी की थेली में लाखों और करोड़ों रुपये हैं और यदि वह रुपगे 

वाले का गला घोंटकर रुपये ले ले तो यह डाकेज़नी उसका अधिकार बन सकती' 

है परम्तु मांग कर खाना उसका अधिकार कदापि नहीं हो सकता। वचघ्तुतः यदि 

कोई भूखा है और उसमें शक्ति और साहस है तो निश्चय ही .वह किसी पेंसे वाले की 

छाती पर सवार होकर अपनी भूख मिटाने का उपाय कर सकता है। यदि कोई. 

भूखा प्रेसा नहीं कर सकता तो या तो वह वस्तुतः भूखा नहीं है अधवा फिर वेसे 

आदमी की न तो राष्ट्र या समाज को ज़रूरत ही.है और न उसे जीवित रहने का 

पी अधिकार है । 

६--ईइवर के नाम पर किये जाने वाले खरे को भी ब्रंद कर दे, चाहे वह एक पेसे 

का ख्च हो या लाखों का। ईच्वर का सौदा इतना सस्ता नहीं कि बह एक 

पेसे. या हज़ार लाख रुपयों है खरीद लिया जाय । ईखर का सम्बन्ध आपकी 

आत्मा से है, पसे से नहीं । इंववर की ईख़रता तो “दुर्योधन की मेवा के बदले 

ब्रिदुर के शाक” में द्वी सन्तुष्ट द्ोने वाली होती है । ईख़र का मन्दिर आपके 

हृदय के द्वी अंतगत है । वहीं पर भगवान अपनी अनन्त सत्ता, और अनन्त 

ज्योति लिये हुए संतत प्रतिष्ठित हैं। आप उनका दर्द्नन करते हैं त्रा समय 
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और पसा ही नष्ट करते घूमते हैं ? आपने अपने वयोबद्धों की यथार्थ और 
सक्रिय रूपसे श्रद्धा की, या केवल श्राद्ध ही करते रहे / आप इईंखर के पुजारी 
'को भोजन कराते हैं या ईश्वर के भूत को ? यह ऐसे प्रश्न हैँ जिनका उत्तर 
आप अपनी ही ओर से प्राप्त कर । उपयुक्त बातों के प्रति हमारा निज का 
कोई विरोध या अनुकूल भाव नहीं है । इन सब बातों का ठीक ठीक उत्तर 
अपने ही हृदय से जो कुछ मिलेगा वद्दी ठोक हे, शेष सब गलत है । दमारा 
-मतलब्र केवल यद्दी हे कि अपने विवेक को पूण जागरूक रखकर ही काम करें, 
अन्ध विश्वास से यथाशक्ति दूर रहें । 
धरम और ईश्वर 
यह वह युग है जिसमें कपटाचार हो प्रधान है इसलिये पारस्परिक अविश्वास 
संसार का एक विएसंगी बन चुका है अतएव यदि दम यथाथे काये और कारणों के 
प्रमाण के बिना धर्म और ईंझ़र के संबंध में कुछ भी कहें या करें, उसे महत्व देने 
के लिये कोई तेयार नहीं होगा और इसीलिये धम और ईख़र के संबंध का हमारा 
कोई भी आचार आदर का स्थाच नहीं पायेगा इसलिये इस दिशा में भी हमें संभलने 
की आवश्यकता है । 
घममं और अधमे की व्याख्या हिन्दू संस्कृति के अन्दर कोई इतना छोठा विषय 
नहीं जिसे थोड़े से शब्दों द्वारा थोढ़ी द्वी देर में स्पष्ट कर दिया जाय अथवा समम्झ 
लिया जाय । शझात्नकारों ने “यतोच्भ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धमेः” के रूप में भी 
धरम की एक परिभाषा निश्चित की है जिसक्रा आशय है कि जिस भाव से हमारा 
ससारिक अभ्युदय दो, साथ ही शरीरान्त के पश्चात आत्मा को सदूगति प्राप्त द्वो 
उसी को धमे कहते हैं । 
दश्शनकारों की एक दूसरी श्रेणी ने धर्म की परेभाषा में कद्ा हे--“किसी वस्तु 
के उस गुण को धमम कदते हैं जिसके अभाव में वह वच्तु अपना सत्व और 
स्वरूप खो देती हे, जेसे उत्ताप और तेज रहित अभि को राख या कोयला कहा 
जाता है इसलिये उत्ताप और तेज द्वी भमि का धर्म हे ।” 


.. इस विषय में अधिक कुछ न कह कर हम देखते हैं कि इतने ते दी हमारा 
काम पू्ण हो जाता है । 
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जिस काये से हमारा इस छोक का अस्तित्व सफल रहे और आत्मा में वह 
संस्कार अंकित द्वो जायं॑ जिनसे मत्यु के उपरांत भी आत्मा शांति पावे वही काये 
हमारा धरम है इसलिये जीवन के लिये, अस्तित्व के लिये, मान-मर्यादा और सदाचार 
के लिये जो कम हमें करना चाहिये वही तो हमारा धमं हुआ |! इस प्रकार सच्चे 
अर्थ में हमारा घ्म-पालन तो यही हुआ छ्ि हम वर्तमान राष्ट्र या संसार में अपना: 
न्‍्यायोचित अधिकार प्राप्त करके सुखी और शांत रहें। यदि हम यह नहीं कर सके 
तो इमसे बढ़कर अधर्मी कौन होगा १ 

इसी प्रकार आज यदि हम अपने उन गुणों से पराछ्मुख हो जाय॑ जिनके कारण 
हम राजस्थानी, मारवाड़ी, मनुष्य, व्यापारी और सनातनी कहे जाते हैँ तो यद्दी 
हमारा धामिक पतन हो गया, अतएव उत्ताप और तेज से युक्त रहकर ही अग्नि को. 
अग्नि समझा जायगा तथा यदि उसे कोई उंगली लगायेगा तो जल जायगा । 

यदि हम धम की इन्हीं दो परिभाषाओं को हृदयंगम कर लें और यह भी जान लें: 
कि--“धम एवं हतो हन्ति, धर्मों रक्षति रक्षित:”--अर्थात्‌ जो अपने धर्म 
की रक्षा करत! है. स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है, तथा जो अपने धर्म को मारता. 
है उसे धरम भी नष्ट कर देता है--तो हमारी सारी समस्‍यायें एकदम से द्वी सुलभ 
जायं। हम अपने धर्म के प्रति प्राणों को जोखिम में डालकर भी कट्टर बन जाय॑ 
तो कोई ताक़त नहीं जो हमारे अधिकारों से इनकार कर सके अथवा दमारी ओर 
उंगली उठा सके । धम के क्षेत्र में इसी मार्ग पर चलकर हम अपना उचित स्थान 
घना सकते हैं । 

इडर का प्रइन व्यक्ति विशेष के विश्वास और श्रद्धा से सम्बन्धित है. फिर भी 
साधारण रूप से सर्वसाधारण के समक्ष यही कहा जा सकता है कि वह सबंशक्तिमान 
सत्र और सम-भाव से वतंमान है जो प्रत्येह् भूत या प्राणी को इस कायेक्षेत्र में 
नानाविध नाच नचाया करता है सद्दी परन्तु प्रत्येक प्राणी उसकी आज्ञानुसार कर्म करने 
के लिये विवश है । ईख़र की यह ईख़रता भी हमें अक्मण्य रहने का आदेश नहीं 
देती, साथ ही वह किसी भी कमे के परिणाम की भीषणता से किंचित्‌ भय की भीः 
सूचना नहीं देती । इस रास्ते से भी हमें वही निणेय मिलता है कि हम अपने अधि- 
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कार के लिये, अपने धम के लिये सतत कर्मशील बने और उसके लिये आने वाले 
कष्ट और बरबादी की किंवितमात्र भी परवाह न करें। यदि हम अपनी चेश में 
सफल हुए तो संसार का सुख और शांति हमें प्राप्त होगी और यदि मर गये तो 
इजर के अनन्य आज्ञाकारी बनकर स्वर्ग लाभ करेंगे। जिस ईखर के विश्वास में 
शहीद हो जाने का इतना बड़ा अलभ्य लाभ मिलता है उसके उपासकों को त्याग, 
बलिदान और कर्मपरायणता से भय केसा | कर्मक्षेत्र में हम अपने अधिकार के लिये 
और अपने धममम के लिये जीवन का मोह छोड़कर प्रइृत हो जायें, यददी तो हमारी 
आस्तिकता और ईखर-भक्ति है | ऐसी सच्ची इेखर भक्ति करने वालों के न्यायोचित 
अधिकारों को रोकने की शक्ति किसमें होगी ? " 

विशाल हिन्दू संस्कृति के ग्न्थों, साधु संतों से जितना ही अधिक संपर्क किया 
ज!यगा, धर्म और ईख़र का विषय उतना ही विस्तृत और स्पष्ट होता मिलेगा परन्तु 
प्रत्येक स्थल पर कम और जीवन के मोह के त्याग का ही आदर्श सामने आयेगा । 
यदि हम इस विषय में सिफ इतना ही हृदयंगम कर लें तो अपने धर्म के पालन और 
अपनी ईंखर-भक्ति से ही हमारा उचित स्थान बन जाने में देर नहीं लगेगी । 

जिन कायो से तथा जिन मांगों से उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति त हो वे सब 
अधमे और नास्तिक भाव हैं। यदि हम सनातनी हैं तो अधम और नास्तिक भावों 
से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध जोड़ना हमारे लिये कलुंक है। अपने हृदय में अनु- 
संघान कीजिए, कहीं ऐसा कलंक विद्यमान तो नहीं है ?! यदि है तो तत्काल उसका 
परिष्कार कर दीजिये और तब आप देखेंगे कि आप सांसारिक स्थिति में कितने 
अधिकार युक्त, घन, वेभव, यश और शक्तिशाली होकर राष्ट्र तथा समाज को भी 
बेसा ही बना देने वाले हैं। केवल धर्म और ईंडर की उपासना के हो ठीक ठीक 
मार्ग में यह चमत्कार भरा हुआ है । 

धर्म और ईख़र के विषय का साधारण ध्येय यही है । इसके विपरीत होनेवाला 
समस्त व्यापार, मन्दिर, पूजा, साधु, सन्‍्यासी, गंगा-स्नान, दान-पुण्य के रूप में जो 
कुछ भी हो, किसी न किसी रूप में स्वार्थ का ही व्यापार है, परमाथ का नहीं, और 
उसमें वेयक्तिक तथा सामूद्दिक अद्दित द्वी भरा हुआ है । 


१३२ भारत में मारवाड़ो समाज 


अर्थात्‌ उद्योगों का सम्पूर्ण उत्पादन दुनिर्या भर से सस्ते दामों में प्राप्य होगा १ 
उदाहरणार्थ एक मोटरकार का दाम ५०० रू० से अधिक नहीं होगा ? 

(३) हमारे समाज, जाति अथवा वग में फूट बिलकुल नहीं है ? 

(४) किसी भी काम की पूर्ति में खुद आपका ही प्रयास और परिश्रम कितना 
रहता है ? 

(५) अपनी निजी मान मर्यादा की रक्षा के प्रइन पर आप किस हृद तक कटि- 
बद्ध हो सकते हैं तथा कितना त्याग कर सकते हैं ? 

* ऐसे ही प्ररनों के जब पूृण सनन्‍्तोषजनक और सप्रमाण उत्तर आप देंगे तभी 
राष्ट्र की सत्ता में आपको स्थान मिलेगा। वह समय अब बहुत निकट है जब 
आपसे *्यहू प्रइन किये जायंगे, अतएवं समय पर उनके यथाथ उत्तर प्रस्तुत करने के 
लिये सोचना सममना और तेयार रहना आप का काम है । 





भावी राष्ट्र में मारवाड़ी समीज ३२६. 


हुईं नज़र आ रही है। ईख़र की सत्ता पर विश्वास करने वाले यह मानते आये 
हैं कि जो कुछ करता है, ईश्वर हो करता है तथा वह जो कुछ करता है, अच्छा ही 
करता है। ठीक यह बात वर्तमान समय के दंगों से प्रगट हो रही है जिनमें सब से 
अधिक धन-जन तथा इज्ज़त आबडछ की हानि हम मारवाड़ियों को द्दी अधिक सद्दनी 
पढ़ रही है। इन दंगों का प्रत्यक्ष फल यह हो रहा है कि हमारे समाज का अहंकार 
तथा “अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग” की हठ नीति काफ्र द्वोती जा रही है। 
इन्हीं दंगों के फल स्वरूप “आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है” का उदाहरण 
भी चरिताथ होता जा रहा है। आज हम विवश होकर स्वार्थ परायणता को त्यौग 
कर ऐक्य-सूत्न में आबद्ध होते जा रहे हैं । 

जो इन संघषों के फल स्वरूप उत्पन्न होने वाले एकता और समान, राद्भाव 


स्थापन के अवसरों से लाभ नहीं उठायेगे, जो उस ऐक्य-सूत्र पर विश्वास नहीं करे गे 
उनका विनाश भी अनिवाये है और इस नाते से उनके विनष्ट ह। जाने पर हमें कोई 


दुःख भी नहीं होगा । अपने अंग के उस भाग को शल्य चिकित्सा द्वारा काटकर 
फेक देना द्वी श्रेयस्कर होगा जो सड़ गया है तथा स्वस्थ अंगों को भी सड़ा देने का 
खतरा पंदा करता है । हमें तो सुख होगा कि इसी बहाने समाज के उन अंगो' का -- 
बिना हमारे प्रयास के ही-- सफाया हो गया जो व॒स्तुतः सड़ चुके हँ--जो अपने 
अखित्व को द्दी अभी तक नहीं पहचान सके, जो एकता और पारस्परिक सहयोग के 
फल को अब तक भी न जान सके, जो एकता के महत्व का आज तक भी ज्ञान न 
प्राप्त कर सके, माता बहनों और बेटियों की इज्ज़त छुटते देखने पर भी आत्मत्याग, 
जीवन की क्षण भंगुरता का ज्ञान, जोश और वीरत्व जिनमें नहीं आता, समय के 
अनुसार जो अपने अन्दर परिवतेन नहीं ला सकते, तथा जिन्हें अपने विनाश में द्वी 
मुक्ति सूक्त रही है, उन्हें नष्ट ही हो जाना चाहिए, इस तेजी के साथ बढ़ते हुए युग 
में हम उन सड़े हुए अन्नों की ओर पीछे मुढ़कर नहीं देख सकते । असाध्य रोगी को 
शीघ्र र॒त्यु द्वी वांडनीय हुआ करती है । 


भावी भारत का श्रेष्ठ, उच्च तथा दायित्वपू्ण स्थान तो उन्हीं का भोग्य' विषय हैः 
जो आत्मतद्यागी, वलिदान-परायण सच्चे शरमा हैं और जो अपने इन्हीं गुणों' द्वारा; 


३३२ भारत में मारवाह़ों समाज 


अर्थात्‌ उद्योगों का सम्पूर्ण उत्पादन दुनिर्या भर से सस्ते दामों में प्राप्य होगा 
उदाहरणार्थ एक मोटरकार का दाम ५०० रू० से अधिक नहीं होगा ? 

(३) हमारे समाज, जाति अथवा वग में फूट बिलकुल नहीं है ; 

(४) किसी भी काम की पूर्ति में खुद आपका ही प्रयास और परिश्रम कितना 
रहता है ? 

(५) अपनी निजी मान मर्यादा की रक्षा के प्रइ्न पर आप किस हृद तक कटि- 
बद्ध हो सकते हैं तथा कितना त्याग कर सकते हैं । 

* ऐसे ही प्रइनों के जब पृण सनन्‍्तोषजनक और सप्रमाण उत्तर आप देंगे तभी 
राष्ट्र की सत्ता में आपको स्थान मिलेगा। वह समय अब बहुत निकट है जब 
आपसे 'यहू प्रइन किये जायंगे, अतएव समय पर उनके यथार्थ उत्तर प्रस्तुत करने के 
लिये सोचना सममना और तेयार रहना आप का काम है । 





पाठकों से 

नोहे कोई लेखक हो या व्यवसायी, संसार के किसो भी क्षेत्र में जब वह अपने 
लेख या अपनी पुस्तक के साथ अथवा व्यवसाय विशेष के साथ अवतीण होता है तो 
उसे प्रोत्साहन और प्रगति उसी दशा में मिला करती है जब लोकमत उसकी वस्तु 
का आदर करता है और अपनाता है। सर्वे साधारण पाठकों के रूप में इस पुस्तक 
के सम्बन्ध से, जिस लोकमत के सम्पर्क में हम आ चुके हैं, उसकी सहानुभूति अपनी 
ओर आशक्ृष्ट करना ही तो वह भुण है जो किसी लेखक या व्यवसायी की सफलता 
तथा लोकप्रियता का निणय करता है। जो इस तथ्य की अवहेलना करते हैँ 
बल्तुतः वह व्यवसाय के मौलिक उद्देश्य से ही वंचित हैं और सफलता से बहुत दूर 
हैं। “नेशनल इंडिया पब्लिकरेशन्स” अपने इस ध्येय को शिरमौर रखकर उसके 
पूर्ण निर्वाद्द के लिये कृत-संकल्प है। कम से कम दामों में अधिक से अधिक 
उपयोगी तथा रोचक पाठ्य सामग्री जन साधारण की सेवा में प्रस्तुत करते रहने के 
मार्ग में हम अपने कृपाल पाठकों और ग्राहकों की सम्मति सुझाव और संशोधनों 
का सदेव स्वागत करते रहने के अभिवचन से आबद्ध हैं। अस्तु आपलोगंसे 
संपर्क स्थापित करने की दिशा में यहां हम प्रस्तुत पुस्तक के लिये उचित सम्मति 
संशोधन तथा सुम्कावों को आमंत्रित करते हुए एक फामे दे रहे हैं और आशा करते 
हैं कि आप इस विषय में हमें अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे । 

इतना ही नहीं, प्रस्तुत पुस्तक के द्वितीय संस्करण के प्रकाशन के पूव॑ शीघ्र ही 
हम “मारवाड़ी डाइरेक्टरी” के प्रकाशन का काये प्रारम्भ कर रहे हैं जिसके लिये 
आपके माफत हम मारवादी समाज के प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख और विशिष्ट नर-नारी 


३३२ भारत में मारवाड़ों समाज 


अर्थात्‌ उद्योगों का सम्पूण उत्पादन दुनियाँ भर से सस्ते दामों में प्राप्प होगा 
उदाहरणाथ एक मोटरकार का दाम ५०० रू० से अधिक नहीं होगा ! 
(३) हमारे समाज, जाति अथवा वर्ग में फूट बिलकुल नहीं है १ 
(४) किसी भी काम की पूर्ति में खुद आपका ही प्रयास और परिश्रम कितना 
रहता है ? 
(५) अपनी निजी मान मर्यादा की रक्षा के प्रइुन पर आप किस हद तक कटि- 
बद्ध हो सकते हैं तथा कितना त्याग कर सकते हैं १ 
ऐसे ही प्रइनों के जब पूृण सन्‍्तोषजनक और सप्रमाण उत्तर आप देंगे तभी 
राष्ट्र की सत्ता में आपको स्थान मिलेगा। वह समय अब बहुत निकट है जब 
आपसे *यहू प्रइन किये जायंगे, अतएवं समय पर उनके यथाथ उत्तर प्रस्तुत करने के 
लिये सोचना समझना और तेयार रहना आप का काम है । 





७७ 
पाठकों से 

चाहे कोई लेखक हो या व्यवसायी, संसार के किसो भी क्षेत्र में जब वह अपने 
लेख या अपनी पुस्तक के साथ अथवा व्यवसाय विशेष के साथ अवतीण होता है तो 
उसे प्रोत्साहन और प्रगति उसी दशा में मिला करती है जब लोकमत उसकी वस्तु 
का आदर करता है और अपनाता है। सवे साधारण पाठकों के रूप में इस पुस्तक 
के सम्बन्ध से, जिस लोकमत के सम्पर्क में हम आ चुके हैं, उसकी सहानुभूति अपनी 
ओर आशक्ृष्ट करना ही तो वह भुण है जो किसी लेखक या व्यवसायी को सफलता 
तथा लोकप्रियता का निणय करता है। जो इस तथ्य की अवहेलना करते हैं 
वस्‍्तुतः वह व्यवसाय के मौलिक उद्देश्य से ही वंचित हैं और सफलता से बहुत दूर 
हैँ। “नेशनल इंडिया पब्लिकेशन्स” अपने इस ध्येय को शिरमौर रखकर उसके 
पू्ण निर्वाह के लिये कृत-संकल्प है। कम से कम दामों में अधिक से अधिक 
उपयोगी तथा रोचक पाठ्य सामग्री जन साधारण की सेवा में प्रस्तुत करते रहने के 
मांगे में हम अपने क्ृपाल पाठकों और ग्राहकों की सम्मति सुझाव और संशोधरनों 
का सदेव स्वागत करते रहने के अभिवचन से आबद्ध हैं। अस्तु आपलोगसे 
संपर्क स्थापित करने की दिशा में यहां हम प्रस्तुत पुस्तक के लिये उचित सम्मति 
संशोधन तथा सुझावों को आमंत्रित करते हुए एक फाम दे रहे हैं और आशा करते 
हैं कि आप इस विषय में इमें अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे । 

इतना ही नहीं, प्रस्तुत पुध्ठक के द्वितीय संस्करण के प्रकाशन के पूर्व शीघ्र ही 
हम “मारवाड़ी डाइरेक्टरी” के प्रकाशन का का प्रारम्भ कर रहे हैं जिसके लिये 
आपके मार्फत हम मारवाद़ी समाज के प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख और विशिष्ट नर-नारी 


'सज्जनों के परिचय का संकलन करना चाहते हैँ । इस प्रकार आपको थोड़ा सा कष्ट 
द्वेकर हम यह चहेंगे कि इस समाज का कोई भी महत्वपू्ण रत्न प्रमाद या अज्ञानता- 
वक्ष प्रकाश में आने से वंचित न रह जाय । इस कार्य में पाठऊों पे हम यथाश्ीष्र 
संबंधित लेखों, सूचनाओं, जीवन-चरित्रों के रूप में परिचय प्रेषित करने की प्रार्थना 
करते हैं जिसके बदले में हम स्वयं अपनी सेवायें उतके लिये अपित करने के लिये 


तयार हैं । 
प्रकाशक-- 


नेशनल ॥ डिया पब्लिकेशन्स 


२९, बड़तल्ला स्ट्रीट 
कलकत्ता 


पाठकों को आमंत्रण 


भीमसेन केड़िया 


(० नेशनल इण्डिया पब्लिकेशन्स 
२१, बह़तड्ा स्टीठ, ऋलकत्ता 


भद्दोदय, 
मेंने आपकी “भारत में मारवाड़ी समाज” पुस्तक पढ़ी । प्रस्तुत पुर में 
मेरे विचार से जो जो त्रुटियां हैं तथा जहां जहाँ संशोधन को आवश्यकता है उसका 


विवरण द्वितीय संस्करण के लिये अपनो सम्मति के छूप में पत्र द्वाए| में आपके पास 
भेज रहा हूँ:-- 


भवदीय-- 


द्क  ध्ध्प्श्कह्एछल्ल्सधए७४सढदछयतलतडा८€छए६७8४:६छ8:६६४:-६६६४६६४६६७९६७६ 


मारवाड़ो डाइरेक्टरो की रूप-रेखा 


राजस्थानी या मारवाड़ी व्यवतायी--फर्म का विवरण--तथा संक्षिप्त 
इतिहास, बु द्धजीबी व्यवसाइयों की योग्यता --परिचय और चित्र - कौन क्‍या 
है - उपनामों से प्रसिद्ध मारवाड़ी या राजस्थानी समाज के अंशों और अंगों 
का सचित्र परिचय -सावेजनिक संस्थायें, उनकी प्रगति तथा परिचय -- 
राजस्थान का भूगोल, उद्योग आदि का साधारण ज्ञानाजनीय तथा संग्रहणीय 
सचित्र परिचय इत्यादि । 


प्रत्येक राजस्थानी या मारवाड़ी के लिये व्यापार ओर 
समाज़-सेवो का अपूव अवसर | 


अपना तथा अपने परिचितों का परिचय भेजना 
अनिवाय सममें | 


फाम के लिये आवेदन करें :-- 


मंत्री 
मारवाड़ी डाइरेफ्टरी 
नेशनल इंडिया पब्लिकेशन्स 
२१, बड़तह्ा स्ट्रीट 
कलकत्ता । 
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